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श्र 


श्ता 


वर्यक निवेदन 
आवर द्‌ 
(322222622- 2 -922:<4%| 

श्री मज्जवाहिराचाये के प्रवचनें। में श्री भगवती सूत्र के 
अथम शतक की व्याख्या उपलब्ध है, जिसमें से चार भाग मंडल 
के तरफ से प्रकाशित होकर पाठकों के कर कमलों में पहुँच चूके 
हैं। इसी तरह यह पांचवा भाग भी प्रकाशित करते हुए हमें 
अत्यानन्द का अनुभव हो रहा है और छुटठा भाग भी शिप्र ही 
अकाशित हो रहा है। 


श्री मज्नवाहिराचाये की प्रवचन शेल्ली बड़ी ही रोचक, 
हृदयग्राही एवं तल स्पर्शी थी। जिन्होंने इस साहित्य को एंक बार 
देख ढछिया, वह हमेशः के लिये साहित्य रसिक बन जाते हैं । 
आज अधिकांश वक्ता इन्हीं प्रबचचनों का आधार लेकर अपनी 


बक्तत्व शार्त का वकास कर रह है ।_ 


श्री मद्भगवरती सूत्र के व्याख्यानों को सम्पादन कराने का 
' श्रेय, श्रीमान्‌ सेठ इन्द्रचन्दजी साहब गेंलडा की उदारता एवं 
श्रीमान्‌ ताराचन्दजी साहब गेलड़ा की प्रेरणा को है । एतद्थे इन 
सज्जनों का हम पुनः आभार मानते हैं । 


की ह [का 


इस पंचम भाग के प्रकाशन में खास तोर से किसी की 
आथिक सहायता प्राप्त नहीं हुई हैं, परन्तु व्यावर म श्री जवाहिर 
स्मारक फंड कायम हुवा था, उसका मुख्य उद्देश्य उनके प्रबचनों 
का सुन्दर ढंग से साहित्य रूप में उपयोग करने का है। अतः: 
उस फंड की बसुल हुई रकम में से सहायता लेकर इसका भरी 
पाौना मूल्य रुपया १।) से वितरण किया जाता है। 


(२) 
सदल्लान के प्रचारक उदार श्रीमानों से निवेदन है कि 
छुठे भाग के प्रकाशन में अपनी उदारता का परिचय देकर अपने 
नाम आफिस में नोट करा दें ताकि मंडल के कार्यकर्ताओं की 


भावनालसार अल्प मूल्य सम साहटल जनता का सता स वपासत 
कर सक | हैं 


_ पट 


त में हम यह जाहिर कर देना योग्य सममभंते है कि 
पूज्य श्री के प्रबचन साधु: भाषा में ही होते थे, संग्राहक था 
सम्पादकों से कोई त्रटि हो तो वह दोप हमारा है । कोई वाक्य 
जैनागम शैली से विपरीत निगाह में आवे तो हमें सूचित करन 
से साभार संशोधन कर दिया जावेगा । इत्यलम्‌ | 

रतलाम ट्वितिय आपाढ शुक्ला पूर्णिमा सं० २००७ | 


भवदीय--- 
बालचन्द श्रीश्रीमाल 
३५७ 
पाइस असाडन्द : 


श्री साधुसागगी जैन पू० श्री हु० महाराज की सम्प्रदाय का 
हितेच्छु श्रावक मण्डल रतलाम । 


सुजानसल गादिया 
मन्त्री 





श्रीम-हरगवती सूत्रम्‌ 
( पञ्ममाड्रम ) 
पञचम भाग क्‍ 
प्रथम शतक  आठववांउद्देशक - 
दे3९6 5965 6* द द 
मूलंपोॉठ-रं।यगिहे समोस्तरणं; जाव एंव 
वेयासती । 


प्रश्न+-एगंतबाले एं भंते | मणुस्से कि 
-ऐरइयाउय पकरोति, तिरिक्खाउय॑ पकरेति, 
मशस्सांउ्यें पंकरति, देवाउय पकरह ? ऐरइया- 


३५ (७ 


उय किचा ऐरईएस उवबवज्जाते, तिरियाउय 


क्षीसगवती सूत्र [१५३४ ] 


किच्चा तिरिएसु उबवज्जाति, मणुस्ताउयं 
किच्चा मणुस्ससु उववज्जाति, देवाउय कच्चा 
देवलोगेसु उपवज्जाति ? 

_उत्तर--मोयमा | एगंतबाले एं मछुस्से 
ऐरइया[उयपि पकरेति, तिरियाउयंपि पकरेइ, 
पशुस्साउय पि पकरेइ, देवाउय पि पकरेड । 
ऐरइयाउयपि क्रेच्चा ऐेरइएस उबवज्जाति, 
तिरियाउर्थंपि किच्चा तिरिएसु उबववज्जड, 
पशुस्तयाउयेपि कच्चा मणुएस उबपज्जति, 
देवाउयंपि किच्चा देवलोगेस उबबण्जाति । 

प्रशन---एगंतपंडिए एं मभंते ! मणुस्से किं 
शरश्याउय पक्वरेति, जाव-देवाउयं किच्चा 
देवलोएसु उबवज्जाति ? 

उत्तर-गोयमा ! एगेतपाडिए एं बणूसे 
आउये सिय पररेति, सिय णो पकरोति, जह 


[ (१३५ ]  आयुष्च बन्‍्ध 
पकरेह णो नेरइयाउयं पकरोते, णो तिरियाउय॑ 
पकराते, णो मणुस्साउयं पकरेति, देवाउयं 
पकरेति । णो णेरहयाउयं किच्चा णेरइएपसु 
उबवज़्जाति, णो तिरियाउयं किच्चा तिरिएसु 
- उववज्जाते, णो मणुस्साउयं किच्चा मणुस्सेसु 
उबवज्जड, देवाउयं किच्चा देवेसु उववज्जइ । 


प्रश्न-से केणट्रेणं जाव-देवाउय किच्चा 
देवेसु उववज्जति ? 

उत्तर-गोयमा | एगंतपंडियस्स एँ| 
मणूसस्स केवर्ल एवं दो गतीओो पण्णायंत्ि, 
तंजहा-अतकिरिया चेव, कपोववत्तिया चेव ! 
से तेणट्रेण गोयग्रा ! जाव देवाउय किच्चा 
देवेस उववजाति । 


प्रश्न--बालपंडेते ए भेते ! मणुस्से कि. 


श्रीसमगवती सूत्र । ( १५३६ | 
ऐेरइयाउयं पकरेति, जावदेदा3य किच्चा दंवंस॑ 
उबवण़्जति ! | 


उत्तर-णो ऐरइयाउय पकरेह, जाँपे- 
देवाउय किच्चा देवेसु उववजइ । 

प्रश्न-से केणट्रेण, जाव-देवाउय [कच्चा 
देसु उवृवज्जति ! 


उत्तर- गोयमा ! वालपंडिते ण॑ मणुस्से 
तहारुवस्स समणस्स वा, मांहएस्स वा आअतिए 
एग़मपि आरिये धम्मिय सुबयर्ण सोच्चा, 
णिसम्म देसे उवरणइ, देसे णो उवरमइ; देसे 
पच्चवखाइ; देस णो पच्चयखाई | से तेणदरण 
देसोवरमभ-देसपच्चक्खाणएं णो णेरइयाउय॑ 
पकरेति, जाव-देवाउय किन्या देवेसु उदवजइ। 
से तेणहेण ज्ाव-देवेस उदबजइ । 


[११३७ | ... आयुष्य अन्ध 
- संस्कृत-छाया 

राजगृहे समवसतस्णम्‌ | यावत्‌-एपमवबादीतू+-- द 

प्रश्न --ए्कान्तवाली भगवन्‌ | म॒नुष्यः कि नेरयिकायुष्कं 
प्रकराति, तिथगायुष्क॑ प्रकरोति, मनुष्यायुष्के प्रकरोति, देवायुष्क 
प्रकराति १ नेरविकायुष्क छत्वां नेंरयिकेषु उपपचते, तियंगायुष्के झृत्वा 
ति्वक्षु डपपचत, मनुष्पासुष्दं कृत्या मनुंप्येषु उपफ्चेतें। देवायुप्के 
झत्वा देवलोकेपु उपप्यंत £ ह 

ठत्त--गौतम .] .एक्रान्तवालो मलुष्यः: नेरयिकायुष्कमपि 
प्रकातति, तियेगायुष्कमपि प्रकरोति; -मनुष्यायुष्कमपि प्रकरेंति; । 
देवायुप्कमपि प्रकरोंति । नेरविकायुष्कमयि- छत्वा नेरयिंकेषु डपपथते, 
तिधगायुष्कमपि इत्वा तिपक्षु उपपयते मनुष्यायुष्कमपि क्त्वा मनुष्येषु 
उप॒पय॑ते, देवायुष्कमपि छत्वा देवलोकेषु उपप्यते | ..|ै ा 

.. प्रइन--एकान्तपण्डितों भ्रगवन्‌ ! मनुष्यः कि नेरबिकासुष्कं 

प्रकरोति ? यावत्‌-द्वेवायुष्क़ कत्वा देवलोकेघु उपपचते 


4७ हक 


 उत्त--गौतम-! एकान्तपण्डितों मनुष्यः आयुःस्यात्‌ प्रकरोति, 
स्थात नो: प्रकरोति, यदि. प्रकरोति नो: नेरयिकायुष्क॑ प्रक्रोति, नो 
- तिरगायुष्के, प्रकरोति, नो मनुष्यायुष्क प्रकरोति, देवायुष्क॑ प्रकरोति। 


ना नरायकायुष्क छृत्वचा नरापक्रतु उपपयत, या वतर्यगायुष्क छत्वा 


श्रीमगवती जूत्र [ ११३८ | 
(तिर्यक्षु उपपच्ते, नो मनुष्यायुष्क छत्वा मनुष्येषु उपप्यते, देवायुष्के 
कृत्वा देवेषु उपपदते | 


प्रइत --ततू केनाथेंच यावत्‌-देवायुष्क॑ कृत्या देवेषु उपपरथ॑ते 


उत्तर--गौतम ! एकान्तपण्डितस्प मनुष्यस्य केवलम्ेव हें गती 
प्रज्ञायत, तथथा-अन्तक्रिया चेव, कल्पोपपत्तिका चेव | तत्‌ तेनार्थन 
गैतम ! यावद्‌ देवायुष्क छत्वा देवेषु उपपथ्ते | 


प्रभन--बालपण्डिते मगवन्‌ मनुष्यः कि नैरयिकायुष्क प्रकरोति 
यावत्‌ देवायुष्के छत्वा देवेषु उपपयते 


>च ४ ४ २५ कह है 
उत्तर--गौतम ) नो नेरयिकायुष्क प्रकरोति, यावद देवायुष्क 
कृत्वा देवलोकेषु उपपच्यते । 


प्ररन--तत्‌ केनार्थन, यावत्‌-देवयुष्क छल देवेषु उपप्यते 

उत्तर--गौतम | बालपण्डितो मनुष्यः तयारूपस्प श्रमणस्य 
वा, माहनत्य वा, आन्तिके एकमपि आर्य धार्मिक सुबचनं श्रुत्वा, 
निशम्प देशाद उपरमते, देशाद्‌ नो उपस्मते देश प्रद्या्याति, देश 
नो प्रद्माख्याते । तत्तेनाथेंन देशोपरम-प्रद्माह्यानेन नो नैरयिकायुष्कं 
प्रकरोति, याबदू देवायुष्क॑ ऋत्वा देवेष उपपथते । तत्‌ तेनार्थेंन 
यावदू-देवेषु उपपच्यते | 


(११३६ | .._-.. श्ायुष्य बन्ध 
न सूलाथ-- जे 
राजगृह नगर में समवसरण हुआ ओर यावत्‌-इस 


प्रकार प्रश्नोत्तरं हुए-- क्‍ 
.. प्रश्न-- भगवन्‌  एकान्त बाल (मभिथ्यारंष्टि ) मनुष्य 
दया नारक का आयु बाधता है .तेयच का भआायु बांधता 
है, मनुष्य की भायु बांधता है या देव की आय बांधता 
है? और नारक की आयु बांध कर नारकियों में उत्पन्न 
होता हैं, तयच को आयु बांधकर तियर्चा मे उत्पन्न होल 
हैं, मनुष्य की आयु बांधकर मनुष्या मे उत्पन्न होता हैं 

या देव की आयु बाधकर देवल्ाक म॑ उत्पन्न दांता है १ 
उत्तर--गांतम [ एकान्त बाल मनुष्य, चरायक की 
भी आयु बांधता हैं, तियंच की भी बांधता है, मनुष्य की 
भी बाघता है ओर दंव का भी बांधता हैं । तथा नरंकाय 
बांधकर नारका में उत्पन्न होता है, तिय चाय बांधकर तियचों 
में. उत्पन्न होता है, मनुष्यायु बांधकर मंलुष्यां में उत्पन्न 
होता है आर दंवायु बांधकर दंव लाक मे उत्पन्न होता हैं । 
प्रश्न--भगवन्‌ | एकान्त पडित मनुष्य क्या नरकाय 


बांधता है, या यावत्‌ दवायु बांधता है. आर यावत्‌-देवायु 
: बाधकर दवलाक मे उत्पन्न दांता है ४ 


श्रीमगघती सूत्र [९१४० | 

उत्तर--शोतम ! एकान्त पंडित मलुष्य कदाचित्त 
आय बांधता है कदाचित्‌ नहीं वांधवा | अगर आयु बाधिता 
है तो नरकायु, तियचायु और मलुष्यायु नहीं बांधता, किन्तु 
देवायु बांधता है । वह मारकी की आयु ने बांधने छे 
नारकियों में उत्पन्न नहीं। होता, इसी प्रकार तियेंचायु म 
बांधने से तियों में उत्पन्न नहीं होता, मनुष्याय न बांधने 
से मनुष्यों में उत्पन्न नहीं होता; अलबता देवाय बांधकर 
देवों में उत्पन्न होता है । 

प्रश्य--भगवन्‌ | इसका क्या कारण दे कि यावत्‌ 
देवाय बांधकर देवों में उत्पन्न होता है 

उत्तर--बोतम ! एकान्त पंडित मनुष्य की केवल 
दो गतियां कही हैं। वे ह_स प्रकार हैं--अतक्रिया और 
कल्पोपपत्तिका । [स कारण है गोतम | ( एकान्त पाडत 
सनुष्य ) दंवाय बांधकर देवा से उत्पन्त होता है । 

प्रश्त--भगवन्‌ 4 बाल पंडित मनुष्य क्‍या नारकाय 


वाधता हैं, या यावतू दंवायु बांध कर दवों में उत्पन्न 
होता है ! 


उतर--भोतम वह नारकायु नहीं बांधता और 
यावत्‌ देवायु बांधकर देवों में उत्पन्न होता है ! 


[११४१ | आआ्रायुष्य बन्ध 


प्रश्न--भगवन्‌ | इसका क्‍या कारण है कि यावत्‌* ' 
देवायु बांधकर देवों में उत्पन्न होता हैं ! 

उत्तर--गौतम ! बाल पंडित मनुष्य तथारूप भ्रमण 
या माहन के पास से एक भी धार्मिक ओर आये वचन 
सुन कर, घाश्ण करके, एक देश से बिरत होता है ओर 
एक देश से विरत नहीं होता । एक देश से प्रयार्यान 
करता है ओर एक देश से ग्रत्याह््यान नहों। करता | इस 
लिए गोतम ! देशरबिंरति ओर देश प्रयाख्यान के कारण 
वह नारकायु का बंध नहीं करता ओर यावत्‌-देवायु बांध. 
कर देवों में उत्पन्न होता है । इसी लिए :पूर्वोक्त कथन 
किया हे । जि 

व्याख्यान-- 

सातवें उद्देशक में गमे और जन्म का अधिकार'ःकहां है, 
किन्तु गम और जन्म आयुष्य के बंध बिना नहीं हो सकते । 
अतएब आठवें उद्देशक में आयु का विचार किया: जाता है। 
इसके अतिरिक्त संग्रहगाथा में, आठवें उद्देशक में बाल-जीवों के 
वर्णन करने की अतिज्ञा की गई थी । अतः-आयु के साथ बालन: 
जीवों का भी वन किया जायगा | 


इस आठवें उद्देशक्ष का उपोद्धात राजगृह नगर, गुणशील 
बाग के समवसरण से होता है । 


5 


श्रीमगवती सूत्र ( ११४२ ] 

गोतम स्वसी पूछते ह--भगवन्‌ ! संसार में तीन प्रकार 
के जीव होते हैं:-(१) वार (२) पंडित और (३) बालपंडित । 
इनमें से वाल जीव नरक में ही जार या तियच हगे, या मनुष्य 


अथवा देव ही होंगे ? 


वाल ज्ञानी को कहते ह। जसा जाना वेसा ही आचरण 
करते बाला पडित कहलाता है आर जो जानता हुआ भी आचरण 
कम करता' है, उसे बाल पंडित कहते हू, अर्थात्‌ अपने ज्ञान को 
जी आशिक रूप म्रं, किया में परिणत करता है, वह वाल पंडि 
कदलाता है । 


गोतस स्वामी के प्रश्न के उत्तर सें भगवान्‌ ने फर्मीया- 
है गोतम ! वाल जीव नरक में भी जाता है, तियेच भी होता है, 
मनुष्य भी हाता है ओर देव भी होता है । कोई वाल जीव महा 
आरंभी होता है, कोई अल्प-आरंभी होता है। कोई महाकपायी 
होता है, कोई अल्प--कषायी द्वोता है। अतएव उनकी गति अलग- 
अलग होती है। 

. गीत स्वासी ने वाल जीव के विषय में जेसा प्रश्न क्रिया 
था, बेंसा ही वह पंडित जीव के विपयस प्रश्न करते है। भगवान्‌ 
न उत्तर दिया हँ--गतिम ! वाल जीव अगर कष्ट सहन करता हैं 
ता अज्ञान ख कष्ट सहन करता है ओर पंडित जीव ज्ञास पृवेक 
“3 सहन करता है। पंडित जीव ज्ञान से क्षमा करता है । अतएव्‌ 


[११४३ ] 


यह उसी भवसे-मोक्ष हो जाता है अगर उसके कम शेष रह जाति 
हैँ तो वह खगग जाता है। वहां की स्थिति पूण होने प्रंर फिर 
मनुष्य होता है ओर मोक्ष चला जाता है । 


झायुष्य बन्ध 


रह 


है] हक, 


इसके पश्चात्‌ गोतम खासी बार पंडित के विषय में प्रश्न 
करते हैं । जितनी भी अच्छी क्रिया बनती हैं वह पंडितपन में 
है और जो नहीं बनती वह बालपन में है । प्राय: सर्वत्र उत्तम, 
मध्यम ओर जघन्य, यह तीन श्रेणियां होती है । जहाँ तक 
संभव हो उत्तम वृति धारण करनी चाहिए । उत्तम वृत्ति न बने 
आर सध्यमवृत्ति- बतते.तो भी कल्याणकारी ह अथांतू बड़े-बड़े 
पापों को त्याग करने में भी कल्याण ही ह। इसे समझने के लिए 
एक उदाहरण उपयोगी होगाः--- 


एक राजा आर उसके प्रधान, के पुत्र नहीं था,। राजा 


साचन, लगा-मर पश्चात्‌ राज्य का सालक . कान हागा ? प्रधान ेृ 


इसी प्रकार विचारता था। राजा ओर ग्रधान-दोनों एक सद्ध 
की सेवा करने छंगे। सिद्ध ने एक दिन उनसे पूछा-तुस , 
पुत्र द्वारा अपना नाम ही करना चाहते हो या जगत्‌ का कल्याण 
करना चाहते हो ?? राजा ने उत्तर दिया-किबुल नाम के लिए 
ही नहीं, किन्तु प्रजा के लिए भी पुत्र की इच्छा करता हूँ? सिद्धंन 
कहा-तुम्हारी इच्छा अच्छी है, मगर ऐसा पुत्र तुम्हार घर नहीं 
जन्मेगा । ऐसा पुत्र समाज में मिलेगा ।? तब राजाने पूछा-'कह्ां 
मिलेगा ?? सिद्ध ने कहा-'मंगतों की फौज में ऐसा पुत्र मिलगा 


रह 


पे दे 5 ई 
श्रीभगव्दी ल््च ह [११४४ ह। 


ध 5 ए्सें ! मच 52/५४ और पर प 
राजा ने आश्चर्य के नाथ पूछा-ऐस पुन और सँगतों की फोज 
मे सिल्ेगा ? 

सिद्ध-हा अवश्य | 


उन सबको बाड़े मे दे करके, उनसे उक को बाहर 
नाली । जिस अँगते की बाहर निक लो, उससे कहते जाना कि 
पे पास के टुकड़े फेंक दे तो फे राज्य दर । जो भगता 
>दारी बात पर ।वैश्वास करके स डेकड़े' फेंक हे. ञ्से तो 

ड़ 


बना देना । 
सिद्ध के पास से राजा और अधान लोट' आये | गजा ने 
आज्ञा दी-आज लोग मँगतों को, डकड़े. चाहे णश्जा 


की आज्ञा से-छोगों ने ख़ब- ढुकड़े-बां> ! मैंगतों' के वास वेहुत- 
सके को 

पाड़े में घेर दियां और फिरः उसमे हे एक निकाल: 
जय अगर तुम अपने - सब डेकड़े फेंक ही तो हुम्हें 
ज्य छः 3 हट हि 

मेंगते सोचते-भत्रा कहीं टुकड़े फकने से राज्य ग्रिडता है? 
हमारे भाग में दा होता तो पराये हुक शुजर क्यों 
करना पंड़ता ? चिकर वह कहते-आज्ष बड़े भाग्य 


[११४५ | .. . . + '.. आयुधष्य बन्ध 
: से टुकड़े मिले हैं। इससे डुकड़ें मत फिंकवाओ । -राजा ऐसे 
-संब भिखारियों को निकाछता जाता था-।. 


ा आखिर एक भिखारी द्वार. पर आया। उससे भी यहीं बांत॑ 
. कही गई । उसने सोचा राजा कहता हैं तो ठुकड़े फेंके देना 
: अच्छा है, राज्य चाहे मिले यां न मिले ! ऐसा सोच कर उसने 
. सब टुकड़े फक दिये। राजा न उस बिठा लिया। 


[&] 


... उसके पश्चात्‌ राज़ाने उसी क्रम से. फिर भिखारियों को . 
_, निकालना.आरंभ किया । कुछ भिखारियों के.पत्थात्‌ एक भिखारी 
आया. । ढुकड़े फेंकने के लिए कहने पर उसने सोचा--राजा  - 
- कहता है, राज्य दूँगा । अगर इसने राज्य न दिया तो अभी-अभी 
_भूंखों मरना पड़ेगा-। फिर भी राजा की बात पर अविश्वास करना - 
-#झीक नहीं है । उसने कहा-में .सब ठुकड़े तो. नहीं फेंकूँगा, हां... . 
: कुछ रख लेगा ।! राजाने कहा-जैसी तुम्हारा इच्छा हो, करो । 
5 भिखारी ने अच्छे-अच्छे कुछ ठुकड़े रख लिये ओर शेष, फैंक | 
: दिये। राजा .ने उसे भी. बेठा लिया और सब भिखारियों को 
ह 'जोड़ेदियां।  - 7 गा हा द 
५ ... दूसरे दिन राजा ने पहलें भिखारी को राजा आर दूसेरें 
. का प्रधान बना दिया। राजा बना हुआ भिखारी सोचने छगा 
: डुकड़ें ल्यांगने से मुझे राज्य मिला है, इसलिए अब और अधिक 
त्याग करना चाहिए। प्रंधान बना हुआ भिखारी सोचता था, 


श्रीसगवती रस . [१४४६.] 


टुकड़ा तो राजा स सिलेगा हा, इस छछ राजा आर बजा दाना 
से खाना ठीक नहीं है । इस प्रकार इन दाना स राजा का बहुत 


आनन्द हुआ । पहले वाले राजां ओर प्रधान को भी इससे बंडी 
संतोष हुआ । 


इस दृष्टान्त क अलुसार संसार के भोग्य पदाथ टुकड़े है 
ओर पंडित, बालपाडित तथा बाल मनुष्य, ठुकड़ें मांगने वाले 
भिखारियों की फोज् के समान है । ज्ञाना पुरुषों का कथन हे 
कि अगर तुम भिखारी हो तो कया हुआ ! अगर मोक्ष रूपी राज्य 
क॑ लिए सब टुकड़े फक दो ती तुम्हारी गणना पंडितों में होगी । : 
अगर सब' छोड़ने की उद्ारता नहीं है तो भी खराब-खंराब 
ढुकड़े तो फेंक ही दो । ऐसा करने पर राजा नहीं तो प्रधान तो 
बन ही जाओगे । अथांतू बालपंडितं कहलाओंगे । आज थोंडा 
त्यागने वाला, त्याग की सहिसा समझ लेगा तो कल्न पूरा त्याग 
. भी कर देगा । लेकिन जरा भी त्यांग न करने वाला मिखारी ही. 
वना रहेगा अथांतू बाल हो रहेगा। 


अगर आप खसहसा त्याग नहीं कर सकते, तो कम से. कम 


ऐसी वस्तुओं का अवश्य त्याग कीजिए ऋिन्‍्हें त्यागंन से आपको - 


कोई हानि नहीं मालूंस होती । इतना त्याग करने से भी आप 
कल्यार के भागा हागे। जो वस्तु त्यागनी पड़ेगी ही, उसे खेच्छा- 
पूंबक त्याग देना ही बुद्धिमत्ता का कास है। 


[११४७ ] आयुष्य बन्ध 
ततश्चात्‌ गातम खामी से भगवान्‌ महावीर से मश्न किया' 
: प्रभो / एकान्त बालजीब मंर्कर किस गति में जाता हू? इस 
: अश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने फमाथा-हे  गांतम ! एंकान्त बांलजीव 
मरकर चारा गतियों में से किसी भी गतिं में जा सकता हैं. ! । 
, फिर गतम स्वामी दूसरा प्रश्न करते हैं--भगवन-! एकान्त 
पंडित मनुष्य मरकर कहा जाता है. ! यानी .ज़िसमें विद्या चाह 
कम: हो -किन्तु सर्वेविरेति विद्यमान हैं वह सरूष्य मृत्यु के. 
_ पैंश्चात्‌ किस-गति में-उत्पन्न होता है ! इस प्रश्न के. उत्तर में. 
- पान ने फ्माया--गांतम / एकांन्त पंडित मनुष्य नरक, तिर्ेच 
और सजुष्य का गति सें नहीं जाता। वह था तो देवलोक- में 


उतसपन्न दाता है था मोक्ष जाता है । अंथ 


| अंथात्‌: कदाचित्‌ आयु... 
वॉधता है, कदाचित्‌ नहीं बांघता. ४“ क्‍ 
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व्यतीत 
तभी नवीन 
भाग़: में जीव 


भुज्यमात्त आयु के तीन हिस्सा मे से.दा हिस्से जब 


है जात हैं, ओर तीसरा श्स्सा: आरंभ होता, हे, 


आयु का बंध होता है अथातू जीवन के तवासर . : 
अपन आगासा भव का चिसाण करता हे । 


दो यह प्रन उपस्थित होता हैं कि जीव अपनी: आयु. क. 
तीसरे भांग में भावी भव का आय | 


>: पाधता . है, तो ।फर 
भागा से आयुष्य .दृटता तो नहीं है ९ >पाहरणाथ-सी बं्ष . 
जेवन भे से ६६ वर्ष तक भावी भव का आयुध्य नहीं बांधता 


2: 6 ० हा 


श्रीसगवती सत्र [११४८ | 


और अतस तीस व में आयुष्य बंघता है । ऐसी अवस्था से 
यासट व के आयुष्य से से तो आयुष्य नहीं हृटता 


इस प्रश्न का उत्तर यह है कि अपनी असावधानी से 
' आयुष्य हूटता है। अमेरिका के लोगों की औसत उम्र पचपन 
वष की सानी जाती है, अन्यान्य देशों के मनुष्यों की औसत 
उम्र भी ५०-४४ वर्ष के छगमग गिली जाती है, किन्तु भारतीय 


जनता की सिफ्क चौवीस दपे की उम्र हें! इसंका प्रधान कारण 


यह हैं कि भारतीय सावधानी नहीं रखेते | अगर यह कहा जाग 
कि जिस देश वाले जितनी आयु लाते हैं, उतनी भोगते हैं, तो 
इस कथन से भारत के निवासी ही पुण्यहीन ठहरते है और 
अमेरिकावासी आधिक से अधिक पुण्यवान्‌ सिद्ध होते हैं | फिर 
यह भी स्वीकार करना होगा कि भारत में धर्म-कर्म कम हैं और 
अमेरिका में ज्यादा है। लेकिन यह विचार सही नहीं है । भारत 
आये क्षेत्र हे, इस लिए धस का वास यहीं है। पाश्चात्य विद्वन्‌ 
डाक्टर सैक्समूलर ने कहा है कि धरम और साहित्य का जैस 
प्रचार भारत में हुआ है, बैसा अचार और कहीं नहीं हुआ । 
जब अन्य दशों के लीग भी भारत के घर की बड़ाई करते हू, 
तब भारत को पुण्यहिन केसे कहा जा सकता है ? 


आउुष्य का जितना आधंक यत्षपू्वेक रखा जाये उतना 
ही अच्छा और स्थायी वह. रहेगा । किसी दीपक सें रात भर 





[१४४६ _] 


3०५4३ 


है न्ल न न 


आयुष्य के विधय-सें है [:जीव;परलोक से आयुष्ये अवश्य लाया .. 
हैं; मार यत्र सहित इसका: उपयोग करना खंये उसकी. काम:है। 
धई बात मे अपनी:ही और से नदी: कहता । शाख: में; भी आयु . 


का नाश: होना कहा: है| शा् का प्रमाण: पहले “दिया: जा पुरा 
हैं; जीव, का भर (नाश) हो जाना उपकते, कदलाता :हैं.॥..... 









कहलाता: है इसी प्रकार: वृत्ते की जड़ों में नमक हाल: देने से 
वृक्ष जल्‍दी सूख जाता है, यद विनाश:कद्दलाता हं.। :वांस्पिय 
है कि प्रिकर्म से आयु. अधिक दिनों तक रहती है. आर विनाश 





साय अथीत्‌ राग द्वेप, भय आदि हैं।अध्यंवंसाय: से आंयु का 
शीम-शाश-:दोता दे । अतिस्नेद; अधतिकोध;अतिमंय; मय; इत्यादि स| 
आयुनांश के कारण व हा 


सुना? दे;; एक जूगेपियन: के यद्वीं पक भिश्वी: रहता था । 








आीमंगवंताी सूत्र... [ १४५० | 


काइंव ने उस मिश्ती के नाम से एक-दो रुपये लॉटरी, में-छगा 

' हिंये। संयोगवश लॉटरी में पहला नेवर मिश्ठी का ही निकछ - 
कांयां। एक लाख शुपय का प्रथम पुररकार था.। साहय रे पास. 
शार आया । साहब: बहुत खुश हुआ कि गरीब "भिश्ती को एक 
पझ्ञाख रुपये मिल गया । साइब न भिश्दी से कद्दा-तुमे एक लाख . 
छुपये मिला दे। मिरती ने समभा-साहब मज़ाक कर रे ह।.. 

: सम साहब से कद्दा-मुझ जस गराव को एक लाख रुपया फीन 


:दै सकता है | साहव ने विश्वास दिंलांते-हुए कदा-एैसी की बात | 
: नहीं है । लो, यह पक छाख रूपये सभाडो ; 


: इतना कदकर साइबेन एक छोख के नोट प्िश्ती के सामने." 
रख दिये.। इतने रुपये मिलते देंख कर मिश्ती को इतनी ओवक ह 


प्रसन्नता हुई कि वह उसे सदन नहीं कर सका और उसी समय रा 
चल बसा: आह शत 


5 शोख्र का कथन है कि प्रसक्षता की अधिकता से मरने. 
-बांले का आयुष्य तो लम्बा भी हो सकता था, परन्तु जेस तेल 
.. हैते हुए भी पंजन के झकरें से दीपक बुम जाता. है, उसी प्रकार 
“बह भी प्रसन्नता, के ःमपांदे में आकर मर गंया.।-भिश्ती को | 


: अतिरशंग आया थों, इंससे वह मर गया । इस प्रकार :अतिराग ४ 
भी सृत्यु का कारण है। । ॒ 


|इंप ओर क्राघ फे कारण भा आंचु का नाश हा जाता हू | 


[:१४५१-] 


अंयसे भो आयु नष्ट होती है.। सुनते हैं-दो मित्रों में से एक ने 

दूमर से कहां-तुम रात के संमय -रमेशान में -खटी-गाड़ आओगे 
हो में मिठाई खिलाऊँगा.। दूसरा मिंत्र खदी गांढन के लिए. चल 
दिया। उसने खूँटो गाड़ भी दीं, परन्तु खूटी के साथ, अधरे में-उस 





लन्ड टर 


पत्ञा अटठकां ।:उसले संम्रमा-मुझे भूंतने पकढ़ डिया है। इसी 
भये के कारण बंद बंदी मर गया:। रे । 





।. 


इस प्रझ्चार- आयुष्यनाशं का पक कारण: अध्यवसाय है| 


भारतमें भय, शोक, मोह आदि: इतना बढ़ा हुआं हे... कि यंद्वां के 
छोगों का आयुष्य नष्ट हो रहा है ।.: ०. . 






::57 “किसी अखबार मं पढ़ा था. कि एक फोँसीः की सजा पाये 
हुए करी की ढाक्टरों ने मोंग लिया। डांक्टरों ने कंहा-हम॑ इस 
पर एक प्रयोंग करेंगे.। डॉक्टर उसे अपनी प्रयोगशाला में लाये । 
कैदी से कहा गया-तुम्दें:फोसी का हुनर हुआ दे । वहों भी 
भरना पढ़ता ओर यहाँ भी मरना पड़ेगा। बद्ष तकलीफ से मरते 


चहाँ आराम से मंरोगे;- कैदी ने कद्दा-जों मर्जी, दो, करो, में तो 
हुक्म सुनते दी एक प्रकार से मर चुका हूँ: 7 ० 





८257 डाक्टरों ने केदी की आँद्ों परे मजबूत पट्टी बाघ दी और 
उसे एक आरामकुंसी पर बैठों दियां। फिर एक नें लगा कर 
उसके द्वारा केदी के शरीर पर पानी टपेकंया गंया | डाक्टर कहने 


बर्फ आनक 





आमगंबदी सत्र... [१४४३ ।| 


* पलक: 5०8३ ६९१ 7० 


- ह-ऑफ [इसके छरीर से दी बहुत खून बेद्ा. मे रदां हे; . 

' हैदी की ओखो पर पट्टी थीं। वह कुंछे देखें नदी सकती थी ओर 
+ ईंबेंटररों के केयनीशुबीर यहीं समेमेंता-थों कि मेरे शरीर से सके. 
: निंकर् रहो 6 थोड़ी देर मे बेह कैदी अपने. अध्यर्वसाय के दी. 
... करेशे मर गो । 


आज के बहुंद-सें लोग: मस्तक की: खदपुट :में। पड़: कर 


रे 


-  हुदय की बात मल जाते हैं.। किन्तु शात्र कहता है कि राग, हेष, 


कप दा 4. ६ गक्‍ 


भंय आदि अध्यवसाय से भीआयु नए्ठ होती हैं। भारत के धहुत- 


बडे ३ न ड़ 


"से छोगों का अंध्यवेसाय ही. उनकी. रूत्य .का कारण होता: हूं ॥ 
कई अनाड़ी बैच भी, रोगी के सांमने “यह नहीं वचगा! कह कर 
उसे घंब्रंतहद में डाल. देत है। इसी: तरह लोग. भी बीमार 
की कहते ई-अमुक की भी यही बीभारो हुई थी ओर-उस बीमारी. 
ले स्थके आय के शिय। इस भकार दी - था ई-एः 


२६ ,£5४ 


ठाडः 


। सुनकर :कर-एक... 
छैबत् भय के मारे ही मर जाति है ।... द 
द लोगों ने मुर्द-मेत और ,.डाकिन आदिःका भय भी बंता 
. खा है। किन्तु शाल्न-कहता:है-मारने बांढी अ्रत नहीं हैः फिन्ते 
. भूते.का भय है ॥ हितने/ लोग रोगससे जंहों मंप्ते: उतते भय से 

मर जात है । भय को; संहासारी बहुत: जबदेस्ते-है। लोग- यह: नहीं 


खोद़दे कि कदादित मृत्यु आ भी गई. हों।तो कया अंचर्गीत 5] 
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आऔभगवती सूत्र [१४४४ | 


यह कथन एकपक्षोय है। अठवत्ता देवता, तीयऋए और नारंकी 
जीवों के संग्ध में यद कथन सद्य है; मंगर यहां उनकी बात 
नहीं है। देवों और वीथकर की बात:कहकऋर अपने कत्तेज्य को 
भूलना ठोक नहीं है। दर्मे अपने संबंध में भी विचारना करना 
चाहिए और अपने कत्तव्य का पालन:ठीक तरह करना चाहिए] 


लोग दूसेर भाणियों को और अपने बच्चों को भयभीत 
करते हैँ, लेकिन भयभीत करना भी दिंसा हैं | अतएत किसी को 
भयभीत नहीं करना चाहिए । हां, सच्चा उपदेश देकर नरक का 
घारत॑बिक भय वतलाना अ््ुचित नहीं है, पाप का भय वतलाना 
पाप नहीं है, क्योंकि नरक का या पाप का अये दिखाने का 
थे है-उस भय से मुक्त करने के छिए किसी को सावधान 


करना | अनावश्यक भय दिखला कर हृदय में भीपणुता उत्पन्न 
करना पाप है | 


आयुभेद का दूसरा कारण निमित्त है। राग, हेष, भय 
आदि न॑ होने पर भी निमित्त से जीव की रुत्यु हो जाती है किसी 
के ममखान पर तलवार, लाठी, भाला था बंदूक की गोली लगने. 
पर वह मर जाता है | यह आयुभेद का दूधरा कारण है | 


श्र, मारने के लिए हीं बने हैं । अगर वद दिसा ल॑ कर 
सके तो उन्हें 'शक्ष' नाम ही न दिया जाय ॥ ९ ३२ हिंसायाम * 


(१४११ | आयुष्य बन्ध 


धातु से 'शक्ष' शब्द कल हे। इसी लिए यदद दिसा के हेतु हैं । 
बढ़े-पड़े युद्धों में ठाखें मनुष्यों की संत्यु होती देखो जाती है।। 
कंगर युद्ध न देता ठो क्‍या एकदम इतेने अधिक मनुष्य मरते है 
नहीं | अतएव आयुरभद का एक कारण निम्मित्त मी है।.. । 





आयुभद का दीखरा कारण आंदार हैं। बहुत से:लोग आहार - 
के अंभाव में मर जाते हैं ओर बहुत से अधिक आहार खाजाने 
से भी मर जाते हैं. बल्कि भूख से मरने बालों की: अपेक्षा अधिक 
खानें से मरने वालों, की. संख्या अधिक है। आहार, शरीर का 
निवांद् करने के लिए है,: परन्तु: अधिकः आहार: शरीर बिगोडने * 
कै कारण होता है| बा 3, रे 





० आज- आप छोगों के शरीर में जो नानांबिध विकार घुजे 
हुए है, उनका मुख्य कारंण अधिक ओर - अद्दितकरः खाना हैं।: 
आंखों से आंसू निकल रहे. हैं, फिर - भी शांक तो यही पसंद 
दवोगा, जिसका रंग मि्चो:के कारण, लाल हो-गंया हो । ऐसा जान: 
पढ़ता है कि आजकल भोजन, का उद्देश्य -जिह्ों को-तृप्त: करना: 
है, श्र-निवोद करना नहीं । बूढ़ो, जंद्धों, ओर बच्चों का भोजन 
पक-सा हो रदा है। भोजन मे जझचये की. रक्षा. को कोई स्थान 
नहीं दै। ने खाने योग्य भों जन. बच्चों-को खिलाया जाता है।-अपश्य: 


ओजन अःयु का नाशक दे, इसा लिए भगवान्‌ ने कहा ह-आंहार : 
भी मृत्यु का कारण दै। 


झीक्षमचती सूत्र [ए४४६) 


4 


आहार के निगय से भी आयु का नाश दाता है-अन्नपर्ती 
के त्याग सेसत्यु हो जाती है । दोलगे यह हे कि.यद्यपि शरीर 
ज्षाहर,परद्दीदिकां हुआ हे, परन्तु उसकी आधकता था. उसका 


अभाव भृत्यु का कारण होती ६ | अतंएव शांयुनर्‌ का तासरा। 
फारण आहार: है | 


रोग भी-आयुष्य के विज्ञाश-का कारण है। अनेक रोग 
ऐसे द्वतिःहे, जिनेसे शीघ- ही जीव का अन्त -ओ जाता- दे । 
अमेरिका. आदि-देशों में भारत दी तंरद जल्‍दी: रोग -नदीं देता; 
क्योंकि चहों. के लोग गंदी वायु में ;नद्दी रहते । गंदी जगद और 
गंदे घरों बीमारी के कीड़े पेदा द्वोते हूं। उनसे : रोग फेलता है 
आर मनुष्य मर ज़ाता दै.। इस. प्रकार जीसारी भी.आयप्य नाश 
फा,कारणश है। 


पराघावे भी.आयु-पिनाश -का कारण! है । - गंडहे “ में गिर 
क्ाना,:कुए में पढ़- जाना-या मकान पर -सीचे गिर - पंड्ना, यह 
सब. प्रशघात है और इससे: म॒त्यु हो जाती है । 


$ «०» & ६ £ 


के छू जाने मात्र स भी मत्यु दो जाती है। जैसे-सॉप आदि का 
कषना; बिजली को यूं आना आदि; 


आन-आण अथांत्‌ श्वासोच्छूवास भी सुत्यु का कारण है। 


्ि +< 5 ई हु | ह 
[१४५७ | श्रायुष्य बन्ध 
' आ्रासोच्छवास के संवेथा रुंके जाने यां अधिक बढ़ जाने से आयु 
का नाश होता दे । ; लक | 
पट डिट जे है की आप, 
अन्थकारों का कथन दै कि मैथुन . करने ,ें -श्ास. अधिक 
आता है, जिससे आयु नष्ट द्वेता है । इसके विरुद्ध त्रद्माचये का 


थे 


न्‍ा ल्ख्यू ह6 + # 


उनके नस काल रू 


पालन करने से आयु का नाश नहीं द्वेता ओर शरीर में बल-भी 
रहता है । । है ली 


हि टीकाकार कहते हैं कि कई बार हज़ारों आघात. द्वोन पर 

भी मनुष्य बच जाता है, अथात्‌ जो स्थान, मृत्यु- का-ह, वहाँ 
तो जीवित रद्द जाज है ओर जो जीवन का स्थान है-जहाँ मरने 
का ढर नहीं है वहाँ मनुष्य मर जाता ६ हे 


हे थे 455 08 


.. इस कथन पर आशंका की जा सकती हैँ किफिर ऐसा 
क्यों. समझा जाय कि मृत्यु का कारण यह है और यह नहीं. है 

इस सम्बन्ध में शास्त्र कहता है कि आयु दो प्रकार की होवी 
देः-(१) निरुपक्रम आयु ओर (२) सोपक्रम आयु ! जो आयु 
सकड़ों कारणों से भी अकलि में नष्ट नहीं होती, बह निरुपक्रम 
आयु कहलांती है। आर सोपक्रंम 'आयु के नाश के सात कारण 
ऊपर “दिखलायें गये हैँ ।- उन कारणों से 'सोपक्रम आयु का बीच 


में हीनाश हो जाता है।.. *+ +- ४ 
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निरुपक्रेंम आयु किसे. श्रांप्त होता है, इस बात का उल्लेख 


+ बम कु ार्टक ( 


. भी शाज्ष में कियां गया हैं। ज्ेसठ शलाका-पुरुष, तद्धवमोत्त- 


धीभगवती सूच [ ए४४५८ ] 
गामी ( उसी भव से सोक्ष पाने वाले ), देव ओर नारक जीव 
निरुपक्रम आयुष्य वाले द्वोते हैं। साधारण मनुष्यों में निरुपक्रप्त 


ध्े 


शआयुष्य दाता भी है ओर नहीं भी होता। अतएव सावधानी 
रखने की आवश्यकता हैं । 


' जहाँ सत्य और भ्ूठ-दोनों चलते हों, वहीं सावधानी 
रखने दी आवश्यकता है । जो सद्य ओर असत्य में सावधान रहते 
हैं, वही असत्य से बच सकते हैं| हमारा आयुष्य सोपक्रम है 


था निरुपक्रम, यह निश्चित नहीं है, इसलिए सावधानी रखने 
दी आवश्यकता है । 


आप कहेंगे, यह तो भय की बात हुई और सय बुरा है । 
लेकिन भय से घबराता नहीं चाहिए, भय को जितना चाहिए । 
घोर लूट लेंगे, इस भयसे घबरा कर मंरने से काम नहीं चछता। 
हां; सावधानी से फिर भी काम चल सकता है। अतएव भयभीत 
न होकर सावधान रहना चाहिए । 


शंका करनेवाले कह सकते ह-आयु के -वित्राश की बात 
वाच्विक्ष दृष्टि से शंक्रास्यद है, कल्पना कीजिए, एक सनुष्य सौ 
यषे की आयु लेकर आया है, परन्तु आयु-नाश का कोई कारण 
उर्पास्थित होने से बह बीच में ही सर गया | इस प्रकार उस 
मनुष्य ने जो आयुकम उर्पागित किया था, उसे नहीं सोगा और 
जो उर्पाजित नहीं किया था उसे भोगना पड़ा | अत: कृत का ' 


[ (४५६ ] श्ायुष्य बन 


बिक 


नाश आर अक्ृत का अंग हुआ । ऐसा मानने से तो मोक्ष 
तत्व भी गड़बड़ में पड़ जायगा |... ह 


् 


इसका उत्तर यह हैं कि जिसे भस्मक व्याधि हो जाती है, 
वह बहुत दिनों का भोज़न थोड़े ही दिनों में नष्ट कर देता है 
आर्थात्‌ खा छेतां है| इसी प्रक्रांर यद्‌ भी देखा जाता है. कि कोई 
चृक्ष अंकाल में ही फल देने लगता' है। लेकिन ऐसी बातें से 
कृत को नाश ओर अकृत के भोग का दोष नहीं आता । जीवने ' 
जो आयकर्म पुव्रेभव में बांधा था, वही इस भव में वह भोगता है, 
दूसरा नहीं भोगता इस लिए कृत का नाश ओर अकृत का. भोग 
| कहा जा सकता । हाँ, जो कम घपीरे-धीरे, वहुत वर्षों में 
* भोगना था, वह कारणवश जल्दी-अन्तमुहूत्त में भी-भोगा 
जाता दूं । इंसी को आयु का नाश कहते हू । का ह 
_ . एक रस्सी आगर एक सिरे से जलाई जाय तो देर तक 
जलती है, अगर इकट्ठी करके एक साथ 'जलाई जाती है तो 
जल्‍दी जल जाती हैं । भीगा हुआ वल्ल तह करके रख दियां तो 
, देर में सूखता है, अगर फेला दिया तो जल्दी सूख जाता 
पानी कां शोषण तो दोनों ही अवस्थाओं में होता है किन्तु एकऋ 
अवस्था में धरे-धारे होता है ओर दूसरी अवस्था में जल्दी-जल्दो । 


कही जि 


इसी अकांर आयुष्य भी दो प्रकार से भोगा जाता है-प्रदेश 
आर ।वैपांक से | विपाक से भोगे हुए आयुष्य को तो सभी 


भीभगणवती सत्र । * [१४६० ) । 


जानते हैं किन्तु प्रदेश से भोगे जाने वाले आयुष्य फो नहीं 
जानते | लेकिन इस न जानने के कारण ही कूत का नाश ओर 
अकृत का आगमन नहीं होता और न मोक्ष तंत्व में ही कोई 
गड़बड़ पड़ती हैं। आयु का भोग किंस प्रकोर करना, यह बहुत 
कुछ अपने हाथ में है। इस संबंध में सावधानी रखनी चाहिए। 


१ 5 ४ ४] ६ का || हे [५ है कक 
आयुष्य सब से बड़ी वस्तु हैं। सब काम इसी पर निभर 


हैं। खेल तभी तक दै, जब तक तेल है। तेल्न समाप्त हो जाने पर 
खेल भी. खत्म हो जाता है। इस लिए बुद्धिमान्‌ पुरुष खेल करने 
से पहले देख लेते हैँ कि तेल है या नहीं ?. मनुष्य का जीव, विज्नों.. 
से व्याप्त हे। आयु कब पूरी हो जायगी,. यह. नहीं कहा जा 
सकता । अतएंव यह विश्रेक करने की. आवश्यकता है कि पहले-. 
' क्या करना और पीछे क्‍या करना चाहिए ? ,स्नुप्रथम, घ॒ुमे-काये 
कर लेना ही श्रेयस्कर है । ह 


है 
५] 


भगवान्‌ ने फर्तोया है कि बाल-मनुष्य को कदाचित्‌ सगे 
मिल जाता है, मगर मोक्ष नहीं, सिल सकता। इस कथन से 
स्पष्ट है कि स्वगे मिलना कोई बड़ी बातः नहीं है, परिउतपन ही 
महत्वपूरों वस्तु है. एकान्त परिडत मनुष्य का आयुष्य.कभी.- 
वधता है ओर कृभी नहीं भी बैंघता | आशय यह है कि एकान्त 
परिडत प्रथम तो उसी भव में मोज्ष प्राप्त कर, लेता है-इसलिए 
आयु के वध का कोई प्रश्त दी नहीं उठता । कदाचित उसी भर । 


जी 


[१४६१ ) अआयुष्य, वन्ध 


में. मोत् न दो तो वैमानिक देव होता दे. और फ्लिर. जन्म, लेकर, 
आयु का आतट्यन्तिक् विनाश करके मोज्न जाता है,। 

पंर्डित मनुष्य वही, है. जो नरक जाने के कॉम न कर 
तियच होने के काम न, करे, मनुष्य या देव द्वोने,के भी काम: न. 
करे, वरन्‌ एकान्त भोज्ञप्राप्ति. के काये करे-मोल्न दीःएकमात्र जिस 
का ध्येय हों.। 

किस-किस काये,से कौन-कीन. सी गति प्राप्र' होती. है।यह 
बात-भी:ज्ञानियों ने स्पष्ट रूप से .बतला दी . है । उन्होंने - कद्दा है; 
कि महारंभी; महापरिग्रही' पंचेन्द्रियधातक . और मद्य-मांस का. 
सेवन करने : वाला- नरक में: जाता है।। ऐसे:काम .करने/ बाला , 
पशिडित नहीं है, किन्तु सब प्रकार के आरंभ ओर, परिमह' के टांगी 
मुनि दी परिडत हैं; चाहे बह पढ़े हुए न भी:दों.  सवीरंभ आऔरे 
सबेपरिमह को त्यागने. वाला अनन्तानुंवन्धी; अप्रत्याख्यातती और". 
प्रत्याख्यानी क्री. चोकड़ियों को लांघ-गया . है अगर उसमें संज्व॑-- . 
क्न का भी आरंभ और परिग्रह न. रहे, .वो बह उसी भव में: 
मो्ञ जाता है, अगर बह विद्यमान रहे तो. परम्परा-से मुक्त होता है। 

« इसके पश्चात्‌ गौतम स्वामी पूछते: है-+भगवन्‌ ! बारूपैडित . 

मनुष्य, सर .कर कहां: जाता है ९ 


जो जीव तत्त्व को. जान “गया है, जिसने वस्तुखरूप को 
भलीभांति ठीक-ठीक समभ लिया है, परन्तु आंशिकरूप में ही 


: श्रीसगवती सच द [ १४६४ | 
अपने ज्ञान के अनुसार आचरण कर सकता है अर्थात्‌ जो कुछ 
बातें को द्याग सका है और छुछ को नहीं दाग सका है, वह 
लीव॑ बालपंडित कहलाता है । यहां यह प्रश्न उठाया जा सकता 
ह.कि अगर उस जीवने वस्तुस्वरूप को भल्षीभांति जान लिया. है 
तो उसे पंडित क्‍यों नहीं कहते ? इसका उत्तर यह है कि अमर : 
पेडितपन सिफ ज्ञान पर ही निभर होता तो एक्रान्त पंडित और 
घालपंडित. की व्याख्या में कोई अन्तर न रहता । यद्यपि ज्ञान या 
: बुद्धि बालपैडित ओर एकान्त पंडित दोनों में. हो है, परन्तु पेडितेपन _ 
या.वालपन को यहां,ज्ञान या. बुद्धि के साथ नहीं जोड़ा गया है। 
. इसका सम्बन्ध क्रिया के साथ है । जो पुरुष ज्ञान के साथ 
तदूबुसार. पूरा. आचरण भी करता है वही पंडित हैं, क्‍्योंक्रि 
ज्ञान का, फल्न॑ आचरण है और यह फल उसे प्राप्त हो गया. है। 
जिसे पूर्णरूप में चरित्र रूप फल प्राप्त नहीं हुआ कुछ अंश में ही ' 
प्राप्त हुआ हैं, वह न एकास्त पंडित है, न एक्ान्त वां : है, : इस. - 
लिए उसे वालपंडित कहते हैं । है 
जब तक क्रिया की सान्‍्यता रही है, तथ॑ तक आनन्द रहा 
हैं । जब से लोगों ने क्रिया के प्रति उपेन्ञा दिखलाई और कोरे 
अच्तर ज्ञान में पड़ गये हैं तभी -से. गड़बड़ हुई है । वास्तव से 
पही ज्ञान सफल्न है, जिससे चारित्र की उ्पत्ति हो। - :-. 


पहले ४ बे 65 ८३ "हर है 
इसे कहा जा चुका है. कि जिसके पास- जरा भी परिग्रहः 


श्द३ ) . झायुष्य बन्ध 
नहीं है, जो निरारंभी है बह तीन चौकड़ियों को >लांघ: गया है 
ओऔर.वबद्दी पंडित हैं | .इसे अकोर, क्रिया के साथ पेडितपन का 

सम्बन्ध है. अगर क्रिया के साथ पंडितपन का संबंध, न जोड़कर क्‍ 
ज्ञान के साथ जोड़ा जाता तो बहुत पंढ़े: आदमी की, . चाह वह 

क्रिया से सवेथा.हीन ही होता: तव-भी . पैडित कहना होता.। और 
बेपढ़े क्रियावान, को पंडित न कह सकते ऐसा करने से क्रिया का 


महत्व नष्ट हो जाता । अतणब क्रिया के साथः हीं: पॉण्डतपन का 
संबंध स्थापित किया गया है, 5 
देव को अ्रतज्ञानं हैं ओर-साधु को आरंभ+परिग्रह स रहित 
: है; उसे ज्ञान अधिक नहीं है |फिर भी परिडत देव को कहेंगे या 
-आरंभ-परिमंद के त्यागी साधु को! ु 
 इचाघु को? टिक 
देव की बात द्वी क्या है, देवराज इन्द्र भी आंरमभ-परिय्रंह 
त्यागी को ही परणिडत कहेगां। अर्थात्‌ यद्द कहेगा कि जो क्रिया- 
४ हैं बही धन्य हैं । इस बात को सममते के कारण हीं बालें- 
'परिडतपन आंता है। जो इतना भी नहीं समझता ओर क्रिया 
से सवथा द्वीने है, वह एकान्त वांल है। 
.. चैद स्वास्थ्य के नियमों को जानता है। वह अपनी तबीयत - 
खराब होने पर यदि यह बात स्वीकार करता है किमुक से अमुक 


नियम. का पालन नहीं हा सका, तब ता उंसका महत्व है, अन्यथा 


-आ? 


$ ५ 


जन्म 
० 


अभिणवंती सूत्र (४६४ ) 
नहीं | इंसी प्रकीर यदि इंन्द्रे से पूंछो कि आरंभ-परिमिह में टचा 
हुआ मेंमुष्य पंस्डित: है. यों आरंभ-परिगृह को त्यांगने वाला ? 
तो इन्द्र उत्तर देगा कि आंरंभ-परिग्रह को त्यागने वाला ही पंडित 
हैं । तब तुमे उससे पूंछों कि तुंम स्वयं आरंभ-परिग्रह को क्‍यों 
नही त्यांगते (“इन्द्र उत्तेर देंगों-' मुंक में इंतनी शक्ति -नहीं । 


अगर इन्द्र इंस'प्रेंकारे का उंत्तरं नादें तो उसका ज्ञान भी अज्ञान 
हीं सेममर्ना चाहिए-। ४ 


के 


जय 


युद्ध के समय चारण तो केबल गातेः ही हैं, मगर वीर 
पुरुष उस.गांवन को 'सुनकैर: अपना सिर- कटवा देते: हैं।। सिर 
कंटवो देने/वाले ही युद्ध-चीर 'कहलाते हैं, मौत गाने बाल्ले चारणी 
को यह विरुद नहीं मिलता । इसी प्रकार वही पुरुष  राज़ा-महा- 


राजा कहलाते ह जो सदा सिर कटवाने को'उद्यत रहतें हैँ, चारण 
तो चारण ही रहते हैँ । 


सतलब यह है कि बालपंडित की व्याख्या यह है. कि जो 


कुछ किया पाले ओर कुछ, न. पाले तथा अपनी.. कमजोरी को 
स्वीकार करके आरंभ-परिम्नह के त्यागी को धन्य माने । 


"की ॥४+४०क ३४ 


गोदस स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ कहते ह-हे 
गंतस : घालपांडेत सनुष्य भी देवायु का ही बंध करंता हैं। वह 
नरक, तियच या मनुष्य का आयुष्य नहीं बाधता | 


भगवान के इस उत्तर पर गौतम स्वामी फिर प्रश्न केरते 
5-भनवर्न : बारपडित जीव  देवयोनि में ही क्यों क्लाता है १ 


[१४६५ | आयुष्य अ्न्ध 


इसके उत्तरम भगवान ने फर्मोया-गौतम ! वह बालपंडित मनुष्य 
तथारूप के श्रमणु-माहन के वचन सुनकर देश से आरभ-पारेग्रह 
का त्याग करता है। उस दाग के प्रताप से वह जीव तीन गतियां 
से बच जाता है'और चोथी देवगीते में ही जन्म लेता है । 

>अतल्याख्यान, संवर.में है। संवर,में मोज्च की किया होती 
है। भले ही यह किया थोड़ी हो, परन्तु इसके हान पर मोक्ष की 
मसींव पड़ जाती है। मात्न चाह अनेक जन्मों के बाद मिल, परन्तु 
वह नरक एवं तियंच थोनि में उत्पन्न नहीं होता, केवल देव और 
मनुष्य, दी, होता हूँ । 


प्रद्याख्यान, संवर में है ओर शास्त्र के अनुसार देब्॒गाति 

सर्वर से नहीं किन्तु आखंब से होती है | संबर तो मोक्ष का 
£“कारण दै)-अतएव देव: होते में: प्रद्माख्यान ,से. जो, शेष वचता 
है, उसका भी कुछ प्रताप है एकान्त बालपन को त्यागने का कुछ 

४ ज्ाभः हुआ: ही, लेकिन त्याग करते से जो शेष रहा उसका भी 
रस, घट गया, अथोत्र घह. अप्रत्याख्यानी चाकड़ी से निबतु दो 

- गया, प्रद्याख्या नी क्रिया रही । पहले अव्रत, की क्रिया छंगतीं थी 
; बह /प्रत्मेख्यान/ करने पर बंद हो, गई । शाद््र,.कहंता है, कि जिसके 
/ परिग्रह की ही किया है आर अब्रत की क्रिया. नहीं है, वह जीव 
देव या- मनुष्य ही होता-है, व नरक्रथति या: तियचगति में नहीं 
7उज्ञाता | सारांश ग्रह है कि ,प्रस्पिद की जो... किया झी: है, जुसके 


कारण देवलोक की प्राप्ति हाती है, मगर प्रत्याख्यानी क्रिया से 
ही यह सब द्वोता हैं 


छू (तक ३ हैं/४%., 
खइगधघातंक पुरुष आद 
-८७१०-- 


मूल्प[दत- 


प्रश्नू- परिसे एं भेत ! कच्छेति वा, 
दहासे वा, उदगंसि वा, दवियंसि वा, वलयंसि 
वा, जूप॑सि वा, महएणंसि वा, गहणशविदुस्गंसि 
वा, पव्वयेसि वा, परय्वतविदुमोसि वा, वर्शासि 
. वा, वशविदुआंसि वा, मियवित्तीए, मियसेकणे, 
'मियपणिहाणे, मियवहाएं गंता 'एते मिएः पति 
कार्ड अणणयरस्प मियस्स वहाए कूडपास 
उद्यति; ततो ण भते ; से पुरिसि कतिकिरए 
पणएत्ते ! 


[.१४६७ मगधातक पुरष आदि 


उत्तर-गोयमा ! जाव॑ च ण॑ से पुरेसे 
कच्छेसि वा, जाव- कउपासं उद्याति, ताव॑ च णे' 
से पुरिसि [सिय तिकिरिए, [पेय चतुकारेए, 
सिय पंचकिरिए । द 

प्रशन-से केणट्रेणं भत्ते | एवं चुचति-सिय 
तिकिरिए, पिय चतुकिरिए, सिय पंचंकिरए ? 

उत्तर-गांयमा | जे मावेए उद्वणयाए,णो 
बंधणयाएं, णो माणयाए, ताव॑ च णे से परिसे 
काश्याए, अहिगरणियाए; पाउसियाए, .तिदहिं 
किरियाहि पुट्टे । जे . भाविए उद्दवणयाए वि, 
बंधणयाए वि, णो मारणरयाए, ताव॑ च एं से 
पुरिसे काइयाए, अहिगरणियाएं, पाउसियाए, 
परितावणियाए-चउहि किरियाहि पुद्े । जें. 
भविए उद्दवणयाए वि, बंधण ताए वें, मारणताएं 
वि, ताव॑ च एं से. पुरिसे काइयाएं, अधिगर- 


इीनणवता! खुड * ह [ श्ह्द्द ] 


हियाएं ,पीउसंआाए जाव-पाशा[तिदाय कार 
यूए-प ६६ (कारेयाह ३६७ लशदुशु जी 
पंल्चाकारडु 
द संस्कूत-छाया' ह 
परन-+-पुरुणे भंगवन्‌ | कृष्छे वो हंद्े:वा; लद॒के वा, द्रवके वा 
बलये वा, नम वा गहने वा, गहन विदग वा, "पषत वा, पंवतनविदुरग, वा बन 
वा, वर्नाबेदु्गं वा; मुगदात्तकः समुगसदूस्प मृगप्रीणधाना वा मृगवधाय 


गत्वा”' एते मृगा; /' इति छत अन्यतरत्व वा सुर्गस्य 'बंधाय कूठपार 
उद्ददाति; तती भंगवन्‌ *+. पुरुष; कंतिक्रियः भरते ५] 


उत्तर--गौतम  यावत्‌ च स एप: कम्हे वा, यारवतें कूँटन ह 
याशे डदृदाति, ताबतू च'स छा त्यात्‌ निक्रिम), स्पा हु कज्षिए: 
स्पातू पद्नक्रियः । 

प्रइन--तत्‌ केलार्थेन्न मगगन्‌... एबमुझते- स्पातू निक्रिय:, 
एज शनि 
स्योत चेतुष्किय: स्पात्‌ पर्स 5४ 

उत्तर--गौतम | यो भंब्य उदद्भवग़तया नो बंन्धनतया, नो 

भरयीतया तावच स पुरुष: कायिक्या, आषिकए पत्ता, प्राहवेषिकया 


तिंसूमिः क्रियामि: सयट्ट:। थी भव्य उद्द्रेबणतर्य|5प; वन्‍्धत्ततथाओँप॥ 


[१४६६ )* ' सगधघातक पुरुष आदि 
नो मारणतपा तठावच स्‌ पुरुष: कापिक्या, आधिकरणिक्या, प्राद्वेषिक्या, 
पारितापनिक्यों, - चतसामिः क्रियामि) छृष्ठ: | यो भव्य उद्द्रवण- 
तया5पिं, बन्घनतया5पि, मारंणतया5पि) तावंध स पुरुष: कायेक्या, 
आधिकरणिक्ा, प्रादविषिकियाँ, यॉवत्‌-प्राणांतिपेततक्रियया पञ्चभिः 
क्रियामि: पट: [ ततू तनार्थेन' यावत्‌ पञ्चक्रियः । 

शब्दाथ-- 


प्रश्न-“भगवन4 .हिरतों.स आजीविका चलाने:वाला 
+हेरनों; का शिकारी: और -हिएजों के शिक्वार- में: तल्नीन. कोई 
पुरुष हिरन:को/ मारने के लिए. कह्द् में (नदी.के-पानी,से 
प्विरे हुए क्राड़ियों /्वाक्ते रथात्त में )द6:में। जलाशय, में, घास! 
आदि के समूइःमें, बल्लोफ़ (योलाकार नदी लगेंरद: के पानी | 
से.अडिंल्टेढे/सडान:))में;:अभ्रकारं।बाले:पदेश में, ग्रहन: में: 
. (बच, पेल आदि! के सपुदश्म मे) पत्नेत / के एक: भागव॒र्ती 
चन्न-मे, प्ुत:में, इंगर वाले प्रदेश, में, वन ,में, ओर, बहुत 
| वृच्चारबाल-बंनः्म जाकर: केमग:ह ! ऐसा-सोचकर किसी 
मु का मारने: के: लिए! कूट पाग्ाः रचे : अति; मड्ढा. बनावे: 


या; जाल/ःफल्नाज़; तो. हैं: भग़वन्‌ | वह: पुरुष कितनी क्रियाओं' 
वाला कहाँ गया ह /ै) .. 


भ्रीसववतों सूज [६४७०७ | 
उत्तर--दे गोतम ! वह पुरुष कच्छ में बावतुं>जॉलि 
फूलादे तो कदायित्‌ तीन क्रिया बाला, कदावचित्‌ चार 
क्रिया वाला ओर कदाचित्‌ पांच क्रिया चाला कहलाता है। 
्श्न--मगवन्‌ | क्या कारण है कि वह पुरुष कदा+ 


चित: तीन क्रिया वाला, कदाचित्‌ चार क्रिया बाला ओर 
कदाचित्‌ पांच क्रिया वाला कहलाता है १ 


उचर--शोतम ! जब तक वह पुरुष जाल को धारण 
करता है, ओर स्मों को बांधता नहीं है तथा सृर्गों को 
मारता नहीं है, तदतक वह पुरुष कायिकी, ओधिकरणिकी 
ओर प्राह्ेपिकी-इन तीन क्रियाओं से हपृष्ट है अर्थात्‌ तीन 
क्रिया बाला कहलाता है। ओर जबतक वह जाल को 
धारंण किये हैं ओर सो को बांधता है, किन्तु मारता नहीं 
' है, तब तक वह पुरुष कायिकी, आधिकरणिकी, प्राहेपिकी 
ओर पारितापनिकी-इन चार क्रियाओं से स्पृष्ट है । और 
जब वह पुरुष जाल फो धारण किये है, मशगों को बांधता 
है, ओर मारता. है, तब वह कायिकी आधिकरणिकी, . 
ग्राद्देषिकी, पारितापनिकी ओर ग्रा्ादिपात क्रिया-हन पांच 
क्रियाओं से स्पृष्ट है-अथात पांच क्रिया बाला है । इस 
कारण हे गातम | वह पुरुष यावदू्‌ पांच क्रिया दाज्ा है । 


[ १४७१ ] सुगघातक पुरुष आदि 
व्याख्यानब-- 


एकान्त परिढत, एकान्त बाल आर बालपरिडत का विचार 
हो चुका । अब क्ियाओं के विषय में बिचार किया जाता है; 
क्योंकि नरक या देव आदि का आयुध्य किया से ही वँधता है । 
जीव जसी किया करता दे, वेसा ही आयुष्य बाँधता ह। 


. किया के दो भेद ईं--शुभक्िया ओर अशुभक्रिया | अशु- 
क्रियाएँ पाँच हैं :-(१) कायिकी-काया द्वारा होने वाछा सावथ 
व्यापार कायिकी क्रिया है। (२) आधिकर्रणिकी-हिंसा के सा घन 
जुटाना आधिकरणिक्ी क्रिया हैं (३) प्राद्देषिकी-हिंसा के साधनों 
का उपयोग करना । (४) पारितापनिकी--जिसे मारने का बिचार 
किया है उसे पीढ़ा पहुँचाना । (४) प्राणातिपात प्रिया -जिसे 
सारने का संकल्प किया था उसे मार डालना | 

गौतम खासी पूछते हैं--भगवन्‌! कच्छ आदि स्थानों में 

संग रहते हैं और किसी आदमी ने संग मारने की. आजीविका 

। अड्रीकार कर रक्खी हैं। वह आदमी गुफा, जंगल. आदि सूग 

रहने के स्थान पर, म्रग मारने के संकल्प से गया। उसने मृग को 

फँसाने के लिए जाल फैंलाया । तो हे भगवन्‌! उस जाल फैलाने 
वाले को कितनी क्रिया छगीं ? 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया- दे गोतम ! केषछ जाल फेलाने 


-क्रीभगवती सूच ५. रे (४७४४: ] 


: पर तीस क्रिया छगीं, मग-के फरैसनेःपर चार. क्रिया लगी और 
मग को सार डालने पर पाँच लगीं। .. - 


... शाक्षममें कहा, है कि: प्रतिक्मण :करने- वाला साधु अगर . 
, प्रतिक्रमण करनेः में -असतावधानी कर्ता है.वो, उसे पांच “क्रिया 
लगती है । बह. छुदद-काय-के जीदों का विराघक माना . जाता है । 
. इधर गौतम स्वासी के, प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ फम्ोते हू कि 
_'शिकांशी पुरुष ने जंब झगें सार्रिनिं का संकल्प करें लिंथो ६, सृग 
: मरने का उपाय करे लिया है, तब भी उसे हीने ही कियाएँ लंगेंती ' 
ः हैँ। साथ को प्रतिक्रमेश में असांवधानी करेंने भीतर से पॉच 
' क्रिया लगती है. और उस पुरुष को तीन हीं ढॉगंती है। इस अंतर 


| का क्या कारण है ९ 


गौतम स्वाज्ी ने. पूछा>भगवन्‌ ! एक आदसी , सयः सारन 
चला । उसने अपने धनुष्य पर बाण चढ़ाया । उसी समय पीछे 
' से कोई दूसरा आदमी आओ पहुँचा आर उसने बाण चंदाने वाछे . 

'को मार डाला | लेकिन इसी बीच में उस आदमी के हाथ से बाण 
, छूट गया और संग भरे गेयां। अरब इन दो मनुष्यों में से कोन-कौल 
<मलुष्य का घातक है ओर संग का घातक हैं? भगवान ने उत्तर दिया 
गौतम ! जिंसकें बाण से भृर्ग मरा, वह सुख घातक है और जिस 


मे भनुष्य को सारा, वह मनुष्य घातेंक है, क्योंकि कंडमारों कंडेः 
“ यह सिंद्धान्तःसंबेत्रःछागू होता-है 


[ १४७३ | सुगधातक पुरुष. आदि 


संसार के कानून में भी ऐसा ही अन्तर है। कल्पना 

कीजिए, एक आदमी किसी आदमी को मारने चला, पर पुलिस ' 
ने उसे बीच में ही पकड़ लिया । एक दूसरा मनुष्य किसी को 
पारते गया, पर वह कुछ घाव ही कर सका, जान से न सार सका 
ओर बीच में ही पकड़ लिया गया | तीसेर आदमी ने जाकर 
किसी को जान से मार डाला । लेकिन कानून के अनुसार-इन 
तीन आदमियों को भिन्न-भिन्न प्रकार की सजा दी जाती है । 
अगर तीनें को एक ही प्रकार की सजा दी जाय तो संसार में न्याय 
की व्यवस्था ही न रहे । भगवान्‌ कहते ह-जब संसार को न्याय 
देना हैं तो तीन, चार ओर पांच क्रियाओं का विचार करो, परन्तु 
जब खर्य का विचार करो तव ऐसा समझो कि संकल्प करने 
मात्र से पांचों क्रियाँदँं लगती हैं। 

, कभी-कभी संकल्प करने वाला मारने वाले से भी बढ़ 
जाता ह | उदादरणाथ-एक आदमी निशाना लगाना सीख रहा 
है। अचानक उसका निशाना चुक गया और उसकी गोली से 
एक आदूमी मर गया । कया संसार के कानून से उसे फांसी की 
सजा मिलेगी ? 

... नहीं!” ; । 

क्योंकि उसकी नीयत किसी को मारते की नहीं थी। अतएव बसे 
सिर्फ असावधानी का दण्ड मिलेगा। इस प्रकार जब राजा नीयत 
देखकर निरय करता है तब धर्म के न्याय में ऐसा क्‍यों नहीं होगा ! 


7 मन एव मनुष्यणा कारण बन्धमोक्षयों: । ] 
अथोतू-मन ही मनुष्यों के बंध ओर मोक्ष का कारण दै। 


है? आह का 

कया बवकार-- 
मूलपाठ-- 
प्रश्न--धुरिसे शूं भंते ! कच्छृप्िवा, 
: जाव वंशविदुग्गेसिवा तणाई ऊसविय ऊसविय 
अगाणिकाय शासरह । तावे च शे से भेते | 
पे पुरिस कांताकारंए ? 


उत्तर--गोयमा । [पेय तिकिरिए. सिय 
 चजकारए, [संयपचाकारए । ै 


प्रश्न-से केणडेएं ? 
उत्तर-गांयबा जे भविए उस्सवणयाएं 
तह 4 उस्सवशताएं व, णिसिरणयाएं वि, 


[ २४७४ | क्रियाधिकार 


शो दहणयाए चर्जाहें । जे भविए उस्सवणयाए 
वि, शिसिरणयाएं वि, दहणयाएं वि, ता च 
एं से पुरिस काइयाए जाव-पंचहि किरियाई 
पुद्े । से तेणट्रेणं गोयमा 

प्रश्न-पुरिसे एं भंते ! कच्छेसि वा, 
जाव वणविदुग्गंसि वा मियवित्ती ए, मियसेकप्पे, 
मियपशणिहाणे, मियवह्दाए गंता,  एसे पिय ' 
त्ति कां अणणयरस्स ियस्स वह्ाएं उस 


१ ७. 


णिसिरात्त ततो ण मंते ! से पारस काताकारए ? 


उत्तर-गांयमा | सिय (ताकारए, सय 
चडकिरिए, सिय पचाकेरेए 


प्रश्न-- से केणट्रेणं .! 


उत्तर--गायमा ! जे भविए शिसिरख-, 
नो विड्वेसणयाए वि, नो सारणयाए वि 


कीभगवती सून्न [१४७६ ] 
'तिहि। जे भविए णितिरणयाए हि विड्धेंस- 
एयाए वि, नो घारणयाए चरउहिं । जे भावए 
शासिरणयाए वि, विडसणयाए वि, मारणया[ए : 


(|) तोव च एु से पुरिसे जाव-पंचहिं (किरि- 


हे ३३ । से तेशटर्ं गोयमा ! सिय विकि 
रिएं, सिय चउफिरिए, सिय पंचाकारए । 


“रैन-उर्स एूं भंते। कच्छसि वा, 
जाव-अरणशयरत्त वहाए आयतकरण(यतं उस 
अपातता [चटुजा, अणणे य से पुरिसे मणतो 
गम सयपाशिणा असिणा सीस बिंदेजा 
. है तए चेव उन्वायागणयाए ते प्रिय 
गा, से भते। पुरिसे कि सियवेरेशं 
35 * पुरिसवेरेणं पुद्ठे ! 

'ए पे | ५. | गे मिय॑ मरेति, से मियवे- 
-॥ उ5। जे पुरिस मारेइ, से पुरिसवेरेणं पुद्दे? . 


| [१३४७७ का हे  क्रियाधिकार 


प्रश्न से केणटरणु भेतें | एवं वुचचनइ- 


 जाव पुरिसवेरेएं पृट्टे ?” ह 
उत्तर-गोयमा ! कजमाए कड़े, संधि- 


ज्जमाणे संधिते, णिवत्तिज्जमाे निल्बत्तिते, 
-निसरेण्जमाण णिसिट्रे त्ति वत्तव्व॑ सिया 


हंता, भगव |. कज्जमाणे. कड़े, जाव 
निसरिजमांणे.णिसिद्दे ति बच सिया-/ की 


- से तेणडें गोयमा! जे मिय॑ मारेइ, से. 
-युट्टें ॥ जे पूरिस मारेति, से परिसंवेरेणं पढे । ; 


वाह छरह मासाणं मरह, काइयाए, जाव-पा- 


रयावाणियाएं चंउहि किरियाहिं पट्टे 


 अश्न- पुरिसे ण॑ भंते ! पुरिस सत्तोष 
सममिधंसेज्जों, संयपाणिणा वां, से असिणा सीसे 
उबद्जजा तता ण॑ मत! से पुरिसे कतिकिरिए ? , 


अीभमचर्ती सूत [ (४७८ | 


5 च 


उत्तर-गांयमा | ज्ञाव॑ च णंसे पुरिसे 
3 रस संत्तीएं सममिध॑सेड, से पाणिणा वा, 
ते आसणा साम छिदति, तावे च ण॑ से पुरसे 
इयाएं, आह गराणयाए, जाव-पाणातिवात 
कीरिया पचाह किरियाहि पुट्टे आसरणणवधणएण, 
+॑ अगवकेखणवत्तीए ण॑ पुरिसवेरेणं पुट्टे । 


“अरन दो भेते ! पुरिसा सरिसया, सरित्तया 
जादबया, साहसभड-मत्तोवकरणा, अरणणमण्णेणं 
जोड़ समाम संगामेति, तत्थ ण॑ं एगे एरिसे परा 
गत, एगे पुरितते परायिजतिं; से कहमेय 
अंत ! शव ! 


वर गोयमा | एवं बुच्चति-सवीरिए 

परायणाते, अवीरिए परायिज्जति | 
परन--से केणहेण जाव-परायिज्जाती ! 
उत्तर--गांयमा | जरए ण॑ परियवज्फाईं 


| अन्‍ 


(१४७६ सुगघातक पुरुष आदि 


कम्माई णो बढ़ाई, णो पुट्ठाई, जाव-णो आभि- 
मण्णागयाइं, णो उदिण्णाई, उदसंताइ भवेति, 
से णं॑ परायिणीत । जस्स ण॑ वीरियवज्माड 
'कम्मईं, जाब-उदिण्णाईं, णो उवसंताई, भवंति, 
से णं पुरिसे परायिज्जाति, से तेणट्रेणं गोयमा ! 
एवं _बुच्चति-सवीरिए परायिणति, अवीरिए 
प्रायिज्जाति । 
संस्कृत - छाया 
प्रथन--पुरुषो भगवन्‌ ! कच्छे वा यावत्‌ बनविदुर्गे वा तृणानि 


उत्सर्य्य उत्सय्य अप्निकायं ..निमुजाते,. तावच्च . स भगवन्‌ | पुरुष: 
कतिक्रिय: £ . 


उत्तर--गौतंम । स्थातू ।त्राक्रियः, 'त््वात्‌ चतुष्किय:, स्थात्‌ 
पञ्चक्रियः | । 


प्रशन--तत्‌ केनाथेन १ 

कर ०० | द् +< हि / 5७ हु के 
' उत्तर--गौतम | यो भव्य उच्छुयणतंया तिसृमि: , डच्छुयगा- 
ततवाडपि, निसर्जेनतयाडपि, नो दह्नतया चतसृमिः, यो सब्य 


भगवती सच [ (४८० | 


ठच्छूपणतयाडापे, निपनजनतया5पि, तावच् से पुरुष: कायिक्या 
यावत्‌ -पश्चमि: क्रियामिः स्पष्ट: | तत्‌ तंबराथन गोतम | 


भरत--पुरुषो सगवन्‌ | कर्छे था पावत्‌ बनबिदुगें. वा 
उगदहतिकः, मृगतडूल्प: मृगप्रणिधानः शगवधाय गला 'एते मुगा?? 
इत इला अन्यतरस्प 'मृगत्य वधाय २३ 'नेसृजति, ततो भगवन्‌ | 
तप कावक्रि। 8 ४ ७» € | 


उत्तर --गौतम | स्पात्‌ त्रिक्रिय पयात्‌ः चहुष्करिपः, स्थातु 
पश्चक्रिपः | 


प्रश्न--तत्‌ केनार्थन ? 


उत्तर--यो भढ़यो निपर्जनतया, नो विध्वततततयाइपि, ब्नो 
मारणतवाडपे तिसमि:, यो भ्यों चित्तजनतया<पि विध्वत्तनतया$पि 
नो मारगतया चतद्ामिः, यो भव्यो चिप्तजनतयाडपि पिधेसनतया5डपि 
मरणतयाइपि तावथ सः पुरुषों उवत्‌-पंच्चमि: क्रियाने: छृष्ट: । 


पैतू तंनाथन गोतम ! प्यात त्रिक्रिय:, सात चतुष्किय:, स्यात्‌ 
परम्यक्रिय: | 


मस्न--पुरुषो भगवन्‌ ! कर्छे वा, पावतू अन्यतरस्त बधाय 


४ [0 24 या है।- आह 
अजितिकितायत 


। 3प आवम्य तिट्ेतू, अन्यक्ष स पत्पो मार्मेत 


[ र८ह१ ] - ,क्रियाधिकार 
आमत्य, खकपाणिना, अपना शॉर्म हिन्धातू, सच. इषु; तया चैच 
पूतरी5५यमनतया त॑ मृग विष्येत्‌, ध- भगत्रन्‌ | पुरुष; कि मृगबैरेण 
घृष्ट: £ पुरुषैर्ण स्पष्ट) ? 


>तर--गातव. | यो सगे मारयति सं मृग॑वरेश पृष्ठ: यें; 
उरुप मारयति स्‌ पुरुषचरेण स्पष्ट; 

परइन --तत्‌ केचार्थेन भगवन्‌ ! रबमुच्यत-यावत्‌.. 'तःपुरुषबैरेण 
सष्टः ।! 

उत्तर-तदू नून गोतम+ क्रियमारां ठतम्‌, तीयमान संधितेम्‌ 
निवैद्यमान निवेत्तितमू, निम्ृज्यमाने निस्‍ृष्टपू, इति वक्तव्य स्थाते १; 


जन 


इन्‍त भगवन्‌ ! क्रियमाणं क्ृतम: यावतूलनुण्यमान ननिसृष्ठय् 
शत वक्तव्य स्थात्‌ । हाई 


तदू तेंनाथन गोतम [यो मृरग मारयाते ध प्ृगवरंणा. स्पष्ट 
++ उरुँत्र मारयति, से पुरुषरेण पृष्ठ अन्त; बण्ण[ मरात्त.नां प्रियते 
7/4क्या, यावत्‌ पारितापनिक्या, चतसामे; क्रियानेः स्पष्ट; । 


मर्न-+-पुरुषो, कावन्‌ -! उप शक्या सम्रमिष॑ंसेत: स्वंक- 


पाशिना वा; घतो5पिता : शीर्ष डन्‍्यात्‌ ततरे भग्नू।! हे; पुरुष; 
कार्तिक्रिय; -! । 


भीसंगवती सूत्र [ १४८२ ) 

-उत्त--गौतम | यवच स पुरुषस्त पुरुष शक्त्या सममिश्वंसते 
तत्व पाणिना वां, तस्य'डसिना शा्षे छिनत्ति, तावच स पुरुष; 
कायिक्या, आधिकरणिक्या, यावत्‌-- प्रांणातिपातक्रियया: पत्चमि! 
कक्रियामि) स्पष्ट; । आसम्रव्धकेनं च .अनवकाइक्षण वृत्तिकन । पुरुष- 
"वरेण स्पृष्ठः । | 


. ,: प्रइन--हो मगवन्‌ | पुरुषों सदशो, सदक्वचें, सद्मययप्ती, 
सद्ग्मण्डवात्रोपकरणो अन्योन्येन साथ संग्राम संप्रामयते तत्र एक३ 
- पुरुष३ मराजयते, «एक; पुरुष ८ पर जायते | ततृ: कथमेतद्‌ भगवन्‌ 
बम है 


5, 


/  उत्तर-ल्‍गोतमः[ खमुच्यत-लवीयें; पराजयते, अब्रीय३ 
पराजीयते । 


प्रश्न--तत्‌ केनार्थेन यावतु पराजीयते:£ 


कप 0 चल ३. है (0 ५८७. 5 22565 | 
उत्तर--गौतम | यत्य वीयवजानि कंमोणि नो बंद्धानि, नो 
पृष्टाने यावंद्‌ नो अभिप्तमन्वागतानि, नो ढद।णानि, उपशान्ताने, 

भर न्ति गिल प | पु (एज ॥ ब्््‌ 
बन्ति, स परानयते |. यस्य वीयेवर्नानि .कमोणि। बद्धाने, यावत्‌ 
उदांगीन, नो उपशान्ताने भन्नन्ति, स पुरुष॥ परानीयते | तत 
जो 


तनार्थेन गै।ततम | एबमुच्यते सवीयं। पराजयते, अबीय पराजीयते । 


[ १४८३ | _ “क्रियाधिकार 
'. खमूलाथे-- .. 


+रत-भगपन्‌ : कच्छ में यावत वनविदुर्ग में (अनेक 
. डैजा वाल वन में ) कोई परुष तिनके शक करक उन में 
मांग डाल। ता वह पुरुष कितनी क्रिया बाला कई जायगा ? 


उतर-गातम | बढ पुरुष कदाचित्‌ तीन क्रिया वालों, 
' फैदाचित्‌ चार क्रिया बाला और कंदाचतू पांच क्रिया 
वाला कइलाएगा । 


अरन - भगवन्‌ | इस का. क्या कारण ! 


उत्तर-गांतम | जब तक वह परुषे,तिनके श्कट्ट करवा 
दे, तब तक वह तीन क्रिया वाला कहलाता हैं. । जब वह 
पिनक इक कर लेता है ओर उनमें आग डालता है किन्तु 
जलाता नहीं ईं, तब तक वह चार क्रिया बाला कहलाता 
३ आर जब वह तिनके हकद् करता है, आग डालता है 
आर जलाता है, तब वह पुरुष कायिकी आद यावत्‌ पांच 
क्या वाला कहत्वाता है । इस लिए:हे गौतम इस कारण 
पूवाक्त कंथन किया है । 


+रन-भगषन्‌ ! झंगों, से आजीविका चलाने: ब्रांत्ा, 


श्रीभगवती सूत्र ( १४८७ | 
[3 डर कल 5 +९ छः 
मगों का शिकारी ओर सृ्भों के शिक्वार में तनल्लीन कोई 
कफ ३ हा ढए 
पुरुष, घुर्णो की मारने के लिए कच्छ में यावत्‌ वनविदुभ 
में जाकर 'यह मुग. है! ऐसा सोच कर मूंग को मारने के 


लिए बाश फेंकता है, तो वह पुरुष कितनी क्रिया वाला 
कदलाएग़ा ( 


उत्तर-भोतम | वह पुरुष कंदाचवित्‌ तोन किया व॑ लां, 
कदाचित्‌ चार क्रिया वाला ओर कदाचित्‌ पांच क्रिया 
वाला कह लाएगा । 


प्रश्न -भभवंत्‌ इसका क्या कारण॑ ! 


उत्तर-भोवम | जब तके वह पुरुष बाएं फेकता है, 
पर म्ृग को बेधता नहीं हैं, तथा मृग की मारता लंहीं हे, 
तक बंह पुरुष तान कफ्रिये। वे।डा कई लाता है। जबे पं६ 
बाण फूकंता है आर सगे का बंधता है, पर संग की सोंरेता 
नहीं हैं, तब तक वह चार क्रिया वाला कंहेलॉवा। हैं आर 
जब॑ वह बाण फेंकेतां है, संग को बेधवों है और मारता है, 
तब बह पुरुष पांच क्रिया वाला कहँलांतों है | इंस लिंएं 
है गांतम ! इस कारण कंदं।चित्‌ तीन क्रिया वालों, कदा- 


३5 हा 


व्‌ (8६४५ !] क्रियाधिकांर 


+च॒द चार क्या बाला ओर कदाचित्‌ पांच: क्रिया वाला 
फहलता ह । मा प्र 


प्रश्नं-भगबन्‌ | काई पुरुष कब्छ मं, यांवेत किसी 
संग का वध करने के लिए कीन तक, ढये किये हुए बाण - 
की अयज् पूंचक सींच कर खंड़ा हो। और देसराः कोई 
पुरुष पीछे से आकर उस खड़े हुए पुरुष का मस्तक अपने 
. हथ स, तखवबार द्वारा काद डाल | व बाण पहल के 
सचावसे उछल कर उस सग को बेध डाले तो है सगवन ! 
वह पुरुष संग के बेर से स्पृष्ट हे या पएरुप के हैं? हे 
स्पृष्ट है. हा 


उन्तर-गातम | जा. पूरुंप: मृर्ग को मारतां हैं पृह-मेग 
के बर सं सप्ृष्ठ हें आर जो उरुप, पुरुष का; मारता हवहः 
(रूप क्र धर सर स्पृष्ट हर | बीज 7 ५ 5 734 8 लि 28, 


4४ 


अरत- भगवन्‌ : इसका क्‍या करी यौंबई: 
पु रुप, उरुप 'सः स्पृष्ट है. |! 


उत्तरः गौतम! यह निर्थित है कि जे। किया जार 
चः जप 


ई बहलकया हुआ कहे लीता-है; जो मारा जो रहीं है बह 


धीभगवतो सूच । [ ४८६ | 


बारा हुआ कह लाता है, जो जलाया जा रहा है बह 
जलाया हुआ कह लाता है ओर जो फेंका जा रहा है वह 
फेंका हुआ कह लाता है ! 


' +“भिगवन्‌ | हां, जो किया जा रहा है वह किया 
कह लाता है ओर-यावत्‌ जो फेंका जा रहा है वह फेंका 
हुआ कह- लाता है | 


इस लिए है गोतभ ! इसी कारण जो मग को मारता 
है वह खग के वर से स्पृष्ठ कह लाता है ओर जो पुरुष को - 
मारता है वह पुरुष के बेर से स्पष्ट कह लाता है । और 
अगर मरने वाला छह सास # भीतर मरे तो मारने वाला 
कायिकी यावत्‌-पांच क्रियाओं से स्पष्ट कह लाता है । 
अगर मरने वाला छह मास के बाद मरे तो मारने बाला 
पुरुष कायिक्ो यावत्‌-पारितापनिकी क्रिया से-चार क्रियाओं 
से स्पृष्ट कद लाता है । 


अश्न-भगवन्‌ ! कोई पुरुष, किसी पुरुष को बरी 
से मार अथवा अपने हाथ से तलवार द्वारा, उस परुष का 
मस्तक काट डाले, तो बह पुरुष कितनी क्रिया वाला होगा ? 


उश््रव७ ].. । “क्रियाधिकार : 


उत्तर- गोतम | जब तक वह परुंप उसे बरदी द्वारा 
मारता हैं अथवा अपन द्ाथ से दलवार द्वारा उस” पुरुष: 
का मस्तक काटता है; तब वह पुरुष कायिकी, आधिकेर: 
णिकी यावत्‌ ग्रांणोतिपात क्रिया से-पांचों क्रियाओं से 
स्पृष्ट दाता हई आर वह पुरुष; आसन्नंवंधक तथा दूसर के 
प्राणा को परवाह नहीं 'करन वाला पूरुष वरः सं स्पष्ट 
होता है । कि 


प्रश्न-सगवन्‌ ! एक सेरीखे) सरीखी चमड़ी वाले, 
सरोखा उम्र वाल, सराख द्रव्य आर उपक्ण (शस््रे आदि) 
बाल, कोई दो पुरुष आपप से एक दूसर के साथ संग्राम 
कर | उस मे एक पुरुष जातता है आर एक पुरुष हारता 
ईं। हैं भगवंन | यह ऐसा क्यों होता हे ! हक 


है| 


उत्तर-गांतम | जा, पुहष :वाय वाला द्वाता हूं वह 
_तता इ आर जा वायहान होता हैं वह द्वारता है | 


इन-भगवन्‌ : इस का क्‍या कारण है ह्वि यावत्‌- 


ट 
2 


यद्दीन हारता है । - 


[ 
लड़ *+ हा 


 # ( ईछ 44 हे] 


उत्तर-गातम : जिदते वीयरहित कम नहीं बांधे; 


अक्रीसगवती सत्र [एछट्टद 


नहीं: स्पश किये, यावत्‌ नहीं प्राप्त किये. ओर उसके वह 
झूम उदय मे नहीं. आग्रे हैं, पर. उपशान्त हैं, वह पुरुष 
जीतता है | जिसने वीयेरदहित कम बांधे हैं, स्वशे;किये; है 
ओए यावत्‌ -उसके बह कप उदय में. आये हैं पर, उयशाज्त 

दी हैं, वह परुष पराजित होता: है | इस: लिए है शीतम-! 
इस कारण ऐसा कहा है कि वीय वाला परुष जौजता है 
और वीयहीन हारता है। 


ड़ न 
रु हर] रु 


, उयाडूयान- 


। व.गतिस “ स्वामी प्रश्न करते. हँ> भगवन्‌ ! जंगल, बत्त 
आदि किसी भी जगह-कोई आदमी - घास इकट्ठा करके उस में 
आग लगाना, चाहता हैं । तो आग छगाने से क्रिया, छंगती- है 
या नहीं १ अगर लगती है तो कितनी क्रियाएँ छगती है ?. इस 
अ्रश्त के उत्तर से भगवान्‌ ने फर्तोया-गोतम ! आग छगाने में 
भी तीन, चार या पांच ,क्रियाएँ लगती हैं। जब.. घास में आग 
लगाने का सकलप किया, ओर: घोौस “इकट्ठा करने, का निश्चय 
किया, तब तीन क्रियाएँ लगी । घास इट्ठा करने सें प्राणियों को 
कष्ट हुआ, इस लिए उस समय चार क्रिया हुई । फिर घास 
भे जब आग लगादी, जिससे अनेक प्राणी सरे, तब पांच 


[0० 


क्रियाएँ हुई: 


(एघच्थ .. फ्रियाधिकार 
इन प्रश्नीत्तरों में देखना यह है कि कंहाँ तो संग मरिने 
की क्रिया ओर कद्दां आग लगाने की क्रिया; दोनों में बहुत अन्तर 
नजर आता है | फिर दोनों क्रियाएँ बराबर केसे हुई ? इसके 
अतिरिक्त जीवन के लिए आग आवश्यक है । कर्म मूमि का पहला 
चिह्न आग ही हैं। कई लोग अप्नि को सहायक मांन कर उसकी 
पूंजा भी करते है । सांसारिक जीवन आग के आरंभ बिना निभ 
नहीं संकेता। इसलिए प्रश्न होता है कि कया म्ग. मारने बोला ' 
ओर अग्नि का आरंभ-करने वाला,. किया के लिहाज से बराबर: हैं! 
इस प्रंश्न का उत्तर यह है क्रि प्रत्येक क्रिया “हल्की भी होती 
दे और भारी भी होती है। आ। लगाने वाले को आग की क्रिया 
लगती हैं और म॒ग मारने वाढे को संग मारने की क्रिया लंगती 
। उदाहरण के लिए-एक आदमी पंर पाँच कोड़ी का कजे है. 
ओर दूसरे आदमी पर पॉच रुपये का कंजे है। यहाँ कर्ज दोनों 
पर है ओर पाँच की संख्या भी समान हैं, तथापि एक का कजे 
हल्का ओर दूसरे का भारी है। दोनों में यंद् बहुत अन्तर है । 


४. 


अब यह देखना चाहिए कि अग्नि में भी जीव होते है । 


उन जीवों की किया लगती है या नहीं ? शाक्ष कहता ह-आग 


भी जीव हैं। महाभारत भी पाँच प्रकार के स्थावर योनि वाले 


|] 


लींबों को स्वीकार करता है। कई लोगों.को कथन है कि वक्त में 
जीव नहीं है, मगर यह कथन ठीक नहीं हे। उद्धिंज जीव, जो जमीन 


भीभगवती सूत्र ([ १४६० | 


फोड़ कर निकलते है, बह माड़ है । जगदीशचन्द्र बसु ने भी 
माड़ में जीव सिद्ध किये हैं। 

सार यह है कि मुग मारने सें त्रस जीव की हल्याकी क्रिया लगती 
ओर आग जलाने में स्थावर जीबर की क्रिया लगती है। स्थाचर 
थोनि के भी जीव होते हैँ । ऐसा न होता तो संयमी को आग 
जलाने से न रोका जाता | सगर संयमी के किए आग जलाने 
का निषेध किया गया है। मनु ने पाँच सूना-कमे बतलाये हे । 
उन में एक चूल्हा, दूसरा चक्की, तीसरा ऊखला, चौथा पर्रिंडा 
और पाँचवों माडू है। ग्रहस्थ को यह पाँच कमे छगते ही हैं । 
अगर गहस्थ इन्हें छोड़ने चले तों उसे दसरी प्रकार की और 
अधिक क्रियाएँ लगेंगी | हाँ, सुनिधम का पालन करने की इच्छा 
वाला पुरुष इन्ह अवश्य छोड़ता हैं ओर उसे छोड़ना. भी चाहिए । 
सूनाकसे से बचने क्रे लिए बहुत-से सत्काये बतलाये हैँ; जैसे 
अतिथि सत्कार आदि । इस प्रकार गहस्थ जीवन में क्रिया लगती 
तो है दी, सगर जहाँ तक बन सके, भारी क्रिया नहीं लगने देना 
चाहिए। झ्ग सारे विना संसार का काम चल सकता हू, सगर 


आग के बिता नहीं चछ सकता । फिर भी तीन, चार ओर पाँच 
क्रियाओं का विचार रखना ही चाहिए | 


फिर गातम स्वामी पूछते ह--भगवन्‌ ! एक आदसी सृग 
सारने की आजीविका करता है । बह दिन-रात झग पधारने का 


[१४६१] : क्रियाधिकार 
है| अध्यवसाय रखता है। ऐसा मनुष्य बने, काड़ी आदि किसी 
> 


स्थान पर जाकर “ यह मसृग है, इन्हें मारूँ” ऐसा संकल्प केरके 
उन पर बाण का संधान करंता है। भगवन्‌ | इस पुरुप को बाण . 
छोड़ने पर क्रितनी क्रियाएँ लगेगी ९ का कर 


गाकन्कु- 


गींठम स्वामी के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने फर्माया- 
हे गोतम ! कदाचितू तीन क्रियाएँ लगती ६, कद्ाचित्‌ चार आर 
कदाचित्‌ पांच । 


तेव गौतम स्वामी पूछते हँ-भगवन्‌ ! ऐसा क्‍यों भगवान्‌ 
ने कद्दा-गांतम ! उस आदसी ने बाण चलाया है मगर बह अभी 
वीच में ही दै-मग को छगा नहीं है। तब तक उसे तीन क्रियाएँ 
. लगंती हैं । जंब सग को वाण छग गया ओर उसे पीड़ा हो रही 
है, पर मरा नहीं हैं, वव तक चार क्रियाएँ. लगती हद और मंर 
. जाने पर पाँच क्रिया छगती हैं । 


यहाँ विचारणीय यहद्द है कि शिकारी ने मग को मारे का 


कप ० 


सकलल्‍प किया, उस की नीयत उसे मारने की हो गई, फिर भगवान्‌ 


शक 5 »४ 


ने तीन, चार और पाँच भफियाएँ क्‍यों कही हूं ? क्या शारारिक 
क्रिया द्वी दिंसा का कारण है ! प्रन के विचार का पाप नहीं 


ब्छ 


लगता हैँ १ अगर ऐसा नहीं है तो इस कथन का आशय 
क््या दे १ गा | 


3० 


श्रीसशवती सूत्र [ (४६२ ) 


शात्ष में कायिक ओर मानसिक-दोनों प्रकार .के पाप 
बतकाये गए हैं। सावसिक क्रिया से मालस्रिक्त ओर कायिक 
क्रिया, से कायिक पाए,लप्ता है | व्यवहार में शारीरिक फ्रिया ही 
मुख्यता से ली जाती है और निम्वय.में:तो मानसिक संकल्प होते 
ही जीब पांपी बन जाता है | निम्चय की बात व्यवहार में नहीं 
ला सकते। उदाहरंणा्थ -किसी राजा को योग सिंद्ध है। कौन आदमी 
'क्या संकल्प फरता दै, यह बात उसे मालूम है । लेकिन बह अगर 
संकल्प के आधार पर ही सजा देने बैठे तो नित्य न जाने कितने 
आदमी दण्ड भोगेंगे ओर बड़ी गड़बड़ी पड़ेगी । मतलब यह है 
कि केबल संकल्प ही मानने से व्यवस्था नहीं रह सकती | उयव- 
दर के साथ संकल्प का विचार तो किया जाता है प्र केवल 
सेकल्प व्यवद्यार में नहीं देखा जाता। राजक्रीय कानून के अनुसार 
सी अगर कोई आदमी किसी आदमी पर गोली चलाबे, पर गोली 
लगे नहीं ओर जिस पर गोली चलाई गई है, बह बच जाय तो 
गोली चलाने वाले को फाँसी की सजा नहीं होती । अथौत्‌ मारने 
बाले ने जिसके संस्व॒न्ध में संकल्प किया है, उसकी हानि का भी 


बिचार किया जाता है । इसी प्रकार मृग मारने का संकल्प करने से 
निश्चय में तो पाँच क्रियाएँ लगीं, सगर व्यवहार में तीन, चार 
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आर पांच क्रयाआ का भ्रद है। 


यदयाए पाप की जड़ सन ही है, परन्तु व्यवक्षार में पाप- 


बह 


[ ६७४६३ ] ह क्रियाधिकार - 


काय देख कर ही किसी को पापी कहा जा सकता है। मन में 
'पाप करने -का संकल्प हुआ, किन्तु पीछे मन में ही उस पाप के 


विषय में पश्माताप कर लिया, तो मानसिक पाप का प्रायश्चित्त 
मानसिक यश्वातापं से दी हो जाता है।। " 


.. झब गौतम खामी पूछते ह-भगवन ! एक पुरुष सृग 
मारने की आजीविका केरता हैं। वह समृग मारने के उद्देश्य से बन 
'में गया । उसने “ यह मृंग है? ऐसा कह कर किसी एक संग पर 
_*बांण चढ़ाया । वह बांण छोड़ने को ही था कि पीछे से.एक और 
आदर्भी आ गया ओर उसने बाण चढ़ाने वाले पुरुष को मार 
'डाल़ा । परन्तु बाण चढ़ाने वाले आदमी के हाथ से बाण छूट ' 
.गयाऔर डससे वह -मृय् मर गया । ,तो पीछे से आकर मारने 
' बात्नां: पुरूषःमुग:के वेर:से.स्पृष्ट (हुआ .या : पुरुष के .बैर से सूष्ट 
हुआ ? पहले पुरुष.का:सिर ,कट गया था और सिर कदने के 
बाद बाण छूटा । ऐसी दशा में उस पुरुष को मारने वाले दूसरे 
पुरुष को पुरुष ओर सृग-दोनों का बेर लगा अथवा केवल पुरुष 
या केवछ संग का ? 
इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ ने दिया-गातम ! जो पुरुष, 
पुरुष को मारने के लिए तत्पर हुआ उसे पुरुष का बेर लगा और 
जो मृग मारने के छिए तसर हुआ उसे मृग का बेर लगा । 


गौतम स्वामी फिर पूछते हें-भगवन्‌ ! उस पुरुष का सिर 


३५ 


अीभगवती सूनच ; १७४६४ | 


तो पहले ही कट गया था, फिर इसे मुग का घर क्‍यों लगा? 
दूसरे पुरुष ने पहले पुरुष की हत्या की, इससे पहल पुरुष के 
क्षय से बाण छूटा और मृग सर गया। इस कारण दोनों हत्याएँ 
उस दूसरे पुरुष को क्‍यों नहीं लगतीं 


भगवान्‌ ने उत्तर दिया-गोतम ! “ कडमाणे कड़े ? यानी जो 
कास करने छगे वह किया, जो निकल रहा है वह निकला, कहना 
चाहिए । पहले आदसी ने मृग मारने. का संकल्प करके बाण 
चढ़ाया, तो समझना चाहिए कि उसने मृग-की हिंसा कर दी । 

अब गौतम स्वामी पूछ॑ते हैं-भगवन्‌ ! एक पुरुष की शक्ति 
लेकर कोई दूसरा पुरुष जिसकी शक्ति है, उसी को मारने लगे 
तो उसे कितनी क्रियाएँ छगेंगी ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया गौतस ! 
तीन क्रिया; चार क्रिया और पाँच क्रियाएँ लगेंगी। 


. “हक #- 


& ५. ६ #“«.. 
वायावचार 
मूलपांठे-- 
. प्रश्नं-जीवा एं भेते! कि सविरिया, 
आधवारया ? द 
उत्तर-गोयमा | सवीरिया वि, अवो- 
रियावि। कक 
प्रश्से केणद्रेण ! ५. - 
उत्तर-गोयमा | जीवा दुधिहा परणत्ता ! 
त॑ जहा-ससारसमावरणणगा य असंसारसमाव- 
ए्णगा य। तत्य एं जे ते असंसारसभावरणगा 
ते णे सिड्धा, सिद्धा णं अवीरिया । तत्व जे ते 


धीभमगवती सूत्र [१४६६५ | 


संसारसमावण्णगा ते हुविहा परणुत्ता । ते 
जहा-से लेसिपडिवएणगा य, अप्ेलेसिपाडि- 
वृण्णगा य। तत्य एं जे ते से लेसिपडिवरणुगा 
ते एं लद्धिवीरिएएं सवीरिया, करणवीरिएएं 
अवीरिया । तत्थ एं जे ते असेलेसिपडिव- 
गा ते णे छाड़वीरिएएं स्वीरिया, करएवी- 
रिएएं सवीरिया वि, अवीरिया वि ॥ से तेणडेण 
गोयमा ! एवं चुच्चइई-जीवा दुविहा पतन्नत्ता, त॑ 
जहा-सवीरिया वे, अंवीरेयाी वि | _ 

प्रशन-शरइया णं मत ! कि सवीरिया, 
अवीरिया १ _ | 


कह. 


उत्तर-गोयमा ! ऐरंड्या लड्िंवीरिएएं 
सवीरिया, करणवीरिएण सवीरिया वि झअवी- 
रिया वि। की ते 


प्रश्न--से केणट्रेणं 


हल ४६७]. हर द वीयबिंचार 
 - उत्तर गोयमा | जोासे एू. णेरंइयाणं 
- अति उटाणे, कम्मे, बले; वीरिए पुरिसकारप 


- रकम, त ण णरइया लाड़वारएण [व सवा- 


. रिया, करणवीरिएण वे सवीरिया । जेसि णं 
- णेरइयाणं ण॒र्थि उद्ाणे जाव-परंकमे, ते णे 
. णरइया लाहेवीरिएएं सवीरिया; करएवीरिएएं 
 आंवीरियां | से तेंगहेण ० । 


जहा णरहया, एवं जाव-पाचादयातार- 
वखजाणया । मणूता जहा आहया जावा। 


रु 


.. एक्‍्र#-सिद्धवजा भाणियव्वो। वाणमंतर-जो- 
तिस-वगाणुय। जहा णेरइया | 
सब भते ! सव भरते ! ।ते जाव वेहरइ । 
हु सस्कृत-छाया-- 
अर्न--जीवा भगवन्‌ | कि. सवीयों ह शअबीय ५ 


उत्तर--गौतम ! सवीर्यो अपि, अबवीयो आप |... - 


शीमगवती सूछ [१४६८ | 


प्रश्न तत्केनाथंन 


उत्तर--ौतम | जीवा द्विविवाः प्रज्ञतः | तथथा-संसारसमा- 
पत्रकाश्व, अपंसारसमापन्नकाश्व तत्र ये तेडपंसारसमापन्नऊर्ते सिद्धा;, 
सिद्वा, अवीयो: । तत्र ये ते संसारतमापन्कारते दुबिवाः प्रज्षत्:ः | 
तबथा-शैलेशा प्रातेपनकाश्च, अशैलेशीप्रतिपनकाश्व | तत्र ये ते शैले- 
शीप्रतिपन्नकास्ते लब्धिवीर्येण सवीयो:, करणवीर्पेण औयोः | तत्रन ये 
ते अशैलेशीप्रतिपनक्रास्ते लब्धिबरीयेंण सवीयो:, करणवीर्यण सत्री्षा 
अपि, अवैयो श्रेपि | ततू तेनार्थथ गौतम | पव॒घुच्यते-* जीवा 
द्विविधाः प्रज्ञत:, तथथा-उवीरयां आपि, अवीयों आपि | ? 

प्रश्न--नैरयिका मगवन्‌ | कि सवीयो:, अवीर्या: ! 

उत्तर--गौतम | नैरयिक्ता लब्विवीर्यश सवीर्या:, करंणवीर्येण 
सवीयी अपि, अबीर्या अपि । 


प्रश्न --तत्‌ केनार्थेन १, 


उत्तर--गौतम ! येषां नैरयिकाणामू अ्रस्ति उत्थानम्‌ , कप, 
बरस वीयेस , पुरुषकारपराक्रमस्ते नैरयिक्रा रब्धित्रीयेण[5पि सबवीयीः 
करणवीर्येणाइपि सतीयो: | येषा नैर॒पिकाणां नापध्ति उत्थानम्‌ , यावतू 


पराक्रमस्ते नरोयक्ना छॉब्धवीर्यण सवीयीः, करण॒वोर्यंश अवबीयो; । 
तत्‌ तेनार्थन७ | का अं 


[१४६६ ] 'चौयवचिचारं 
यथा नेरयिका:, एवं यावत्‌ पज्चेन्द्रियतिर्ग्योनिकाः | मनुष्या 


पथा आवबका जंवा: | नवरम--सिद्धवर्नो भाणतव्या; | वानव्यन्तर-' 
ज्यातः्क-वंमाविका यथा नेरयिका | 


तदेव॑भगवन्‌ ! तदेबें भगवन्‌ | इति यावत बिचरति । 


सूलाथ-- क्‍ 
अरन--भंगवन ! क्‍या जीब वीर्यवाले हैं या वीर्य 
रहित हैं १ | द 
: उत्तर--गौतम ! वीयवाले भी हैं और वीर्यरहित सी हैं। 
परन-भगवन्‌ : इस का क़्या कारण है ? - 


 उत्त--गातम . जांब दा ग्रकार के हें-संसारसमा- 
पन्नऊक (ससारा ) आर अंसंसारसमापन्नक ( स्रद्ध)। उन से 
: जा जाव अससारसमापन्नक हैं, वे सिद्ध जीव हैं और वे 
पेयराहित हैं । जो जीव संधारसमापन्नक हैं, 


प्रकार के हँ-शेलेशीप्रतिपन्न और अशेलेशीगतिपन्न | उन 
भे जो शलेशीपन्न हैं, वे लब्धिवीयं की -अपेज्षा सवीर्य हें । 


आर 


ओर करणवबीय की अपेक्षा .अवीर्य हैं। तथा उनमें जो 
अशलेशीभ्रतिपन्न हैं वे लब्बिवाय से सवीय हैं, किन्तु करण- 


भीभगवती सूत्र ' [ १४०० ) 


वीर्य से सवीर्य भी हैं ओर अरवीर्य भी हैं। हसलिए, भोतम ! 
ऐसा कहा है कि जीव दो प्रकार के हैँ -सवीय - भी ओर 
झवीये भी । 


प्रश्न-- भगवन्‌ ! नारकी जीव वीयवाले हैं या वीये- 
रहित हैं १ 
उत्तर--गौतम ! नारकी ल्धिवीयय से सबीय ओर 
करणवीय से सबीये भी हैं ओर अबीये भी हैं। 
प्रश्न--भगवन्‌ ! इस का क्‍या कारण है 
उत्तर-+गोतम ! जिन नाराकैयों के उत्थान, कम, 
बल, बीये ओर पुरुषकार पराक्रम है वे नारकी लब्धिवीय 
ओर करणवीये से भी सबीये हैं “ओर जे। नारकी. उत्थान 
. यावत्‌ पुरुषकार पराक्रम से रहित हैं, वे चारकी लब्धिवीय 
से सवीये हैं और करणबीये से .अवीर्य हैं । अत एच हे 
गोतम ! इस कारण पूर्वोक्त कथन किया गया है । 
इस प्रकार, यावत्‌-पश्चेन्द्रिय तियंच योनि वाले जीओे 
तक नारकियों के समान समझना | मनुष्यों के विषय से 
सामान्य जीवों के समान समझना । विशेषता यह है कि 


४ हक 


[१४०१] : वीयबिचार 


पक 


कि सिद्धों की छोड़ देना । तथा वाणकतर, ज्योतिष ओर- 
: ब्रेमानिक, नारकियों के समान जादना। / ४ ४ 7 
हे भगवन्‌ ! यह इसी प्रकार है। दे भगवन्‌ !- यद्द 
“इसी प्रकार है । ऐसा कह कर गौतम स्वामी विच्रते हैं । 


: , उयारुयान ८७ 


अब गौतम स्वामी पूछते हैं-भगवन्‌ ! सब जीव बरं, बीय 
पराक्रम से युक्त हैं या नहीं ? भगवोचः ! ने फर्मायों-गौतम ! 
सहित “भी हैं. और रहित मी हैं। जीव दो प्रकार के होति हैं 
: सेसारी और .सिद्ध। सिद्ध जीव छठिधि पराक्रम वाले नहीं हेति । 
कल-अकृटय से परे है| संसारी. जीव दो प्रकार के हँ-क्रिसी _ 

में लव्धिवीये होता .है,.क्िसी में. करणवीय होता हैँ । किसी में 


€५ ९ ». 


दोनों प्रकार का वीये होता है । 


गातम स्वामी पूछते हैं >भगवन्‌ ! नरक के जीव से भी वीये 

होता हैं या महीं ? भगवान. ने उत्तर दिया-गोतम ! होता है वे 
' ज्व्धिवीय और कंरणयीये-दोनों से सवीय हूं; मगर' कभी करणु- 
- चॉँये होता हे, कभी किसी को नहीं भी होता । 


नरक के जीवों के समान भवनंवासी, अग्निकाय, प्रथ्बी- 
काय, वांयुकाय, वनसंपतिकाय, ज्योतिषी देव ओर वेमानिक देव 


क्षीसगवती सूच * [१४०४ ] 


किन 


आदि सब जीवों के विषय में अलक्ाअला प्रश्न किये आर 

पे कप ५ ५ च् 5 न गे 
भ्रगवान्‌ ने उत्तर द्या-यह सब सबीये भी है ओर अवीय 
भी हैं। ु 

एक प्रक्रार का आत्मवत्न, वीये कहलाता ह। जब चह - 
आत्मबत्न किसी अ्रकार की क्रिया नहीं करता, तब लब्धिवीये 

चु हि की ्फ जज रे [क 
कहलाता है आर जब क्रिया में व्यावृत होता है, तब करणवीय 
फहलाता है । 


भगवान्‌ के उत्तर सुनकर गौतम स्वासी कहने लगें-प्रभो ! 
आप का कथन सत्य है, तथ्य है। ऐसा कह कर चह संयम और 
(प से आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। 
शी विवाह प्रज्ञप्ति सूत्र का 
शआदठवों उद्देशक सलाम 


श्रीमद्भगवती सत्र 
: प्रथम शतक।- ... नव॑म्‌ उद्देशक 





:(कपासन-चातुर्मास ) 


. जीवों का गुरुत-ल्घुत 
मूछ पाठ-- 


अरत--कह एां भते ! जीवा गरुयत्तं 
हवे गाच्दोते ? 


उत्तर-गायया | पाणाइ वाएएं, मुप्ता- 
पाएस, आदुणशणादाणेणं, भहुणेणं, परग्हेग॑ 


औीमगवती सेब | [एश्म्घ 
कोह-माण-बाया-लोभ-पेज-दोस-कलह-अब्भ- 
बखाए-पेसुन्न-अरतिरति-परपरिवाय-मायामास- 
धिच्छादसणमन्लेणं, एवं खलु गोयमा। जीवा 
गरुयत हव्य॑ आगच्छोति । दा 

प्रश्--कह एं भेते | जीवा लहुयतत 
हवव आगंब्लति ? 

उत्तर--गोयमा ! पाणाइवायवेरमणेणं, 
जाव. मिच्छादंसणसल्लॉविरमणेएं, एवं खंलु 
' गोयमा ! जीवा लहुयते हव्व॑ आगच्छीते। 
एवं संघारं आउलीकरेति, एवं परित्ती 


करेति, एवं दीहीकरोते, एवं हस्सीकरंति, एवं 
अगणुपरियहंति, एवं वीतिवयाति। पसत्या चत्तारिं, 
अपसत्या जत्तारि । 

संस्कृत छाया-- .. 


: प्रश्नं+-कर्ये भेंगवन्‌ | जीवा गुरुकल्वं शीघ्रमागच्छन्ति £ 


[ १५०४ ] जीचों का गुरुत्व ख़घुत्व 
उत्त--गीतंम | प्राणातिपातेन, मुषावादेन, 'अदत्तादानेन 
मैथनेन, - परिप्रहेश, क्रीधन्मान-माया-छोम॑- प्रेम-देष ककहं-अभ्पाएयाने: 
पेशुन्य-अरतिरति-परपरिवाद-मायामषा-मिध्यादशन शल्पेन, एवं खलुं 
गोतम * णीवा गुरुऋत्व शाप्रमागव्छन्ति |, , ८ 
प्रशन-«करथ्थ भगवन्‌ ! जीवा कघुकत शीध्रमागच्छन्ति १ 


उत्तर--गोतम | प्रांशातिपांत विंरमंणेन, ब्रावद्‌ मिथ्यादशन 
शस्पविर्मणे न, एवं खलु गोतम | जीवा लघुंकल शीधघ्रमांगच्डन्त | 


एवं सप्तारमाकुलीकुवेन्ति, एवं परीतीकु्वैन्ति, एवं दीधीकुर्चन्ति 
एवं इस्वीकुर्वश्ति, एवं भ्रनुपरिवत्तेन्ते, एवं व्यतित्रंजन्ति | प्रशस्तानि 
 चल्वारि; अप्रशस्ताने चत्वारि । | 
शब्दाथ- कट -क5. 28 
भश्नं++भगबन्‌ | जीव गुरुता-मार्रापने किसे अकार 
शीघ्र पति हैं ? . । 
-उत्तर-गौतम ! प्राणातिपात से, मृपावाद सें, भद- 
सादान से, मेथुन से, परिग्रह से, क्रोर्ध से, मान से, माया 
से, झोभ से;- प्रेम से; डेप से, : कलह से,..!चरस्माएह्यान 
(दोपारोपणं करने ) से, “चुगली खाने सें। अरतिभ्रति से, * 


धीभगवर्ती खड़े ह [ १४०६ ) 
&... 4. छू आर श् 

पराई निन्‍दा से, कपटपृत्रक मिधथ्या सापण से, ओर मिथ्या 
दशन शल्य से, दे गोवम ! इस प्रकार जीव शीघ्र भारोपन 
पते हैं ॥ ही 

प्रश्न संगवनू | ठोव लघुता ( हृत्कापन ) किसे 
प्रकार शीघ्र पाठे हूं ९ 

कल. | 


उत्तर--गादम | प्राणातपात के त्याग से ओर यावत 


आज को) 


मिथ्या. दशन के त्यानभ स-सम्यग्शश बनने से; है गांतक ! 
इस प्रकार जाव शाप्र लघुपन प्राप्त करत है । 


इस प्रकार [जीव प्राणातिपाद आदि के करने से संसार 

के बढ़ाते हैं, लम्पा झत्ते हैं ओर भव-भ्रमण करते हैं तथा 

प्राणातिपाद आदि से 486 दोकर जीव संसार को घटाते 

हैं, छोटा करते हैं-ओऔर संसार को ल्ाांघ जाते हैं । इन भें 

चार-हल्कापन, संसार को पर्लेधा, छोटा करना औँ लांघ 

जञाना-प्रशस्त है ओर चार-मारीापन, संसार की बढ़ाना 
लम्बा करना ओर संसार भ्रमण करना -अपशस्त हैं । 


व्याड्यर्--- 


आठव द्रदेशक में आत्मा के बछ, वीय ओर. प्र।क्रम का 
बणुन किया गया है। संसार में सर्वत्र शक्ति का ही सन्‍्मान होता न 


[ है४०७ ] आँधों का गुरुत्व लंघुत्व 


'है। शक्ति के बिना कहीं पूछ नहीं । सोने की अधिक और 

-चीव॑ल की कम क्र क्‍यों है ?.इस पर विचार करने से भी यही 

द मालूम हागा कि पीतल की अपेक्षा सोने में अधिक शक्ति है। 

खोने में इतनी ताकत है कि उसका क्ितना भी पतला तार बना | 
कर खींचा जाय, पर बह टूटेगा नंहीं। पीतछ में यह बात नदीं 
ढैं। वह थोड़े से ही आधात से टूंट जाता है। इसी अन्तर के 
कारण पीतछ की अपेक्षा सोने की कदर ज्यादा है। 


सोने को पदचानने वाढा आत्मा ही है। जंब सोने में भी 
शक्ति है तो उसे पदचानने वाले आत्मा में कितनी शक्षि . 


, द्ीनी चादिए ९ आखिर सोने की कौमत आंकने वाला आत्मा ही 
है। आत्मा की जो शक्ति है उसी को बीये कहते हैँ। ' 


आत्मा में जो शक्ति है, उसका उपयोग दो प्रकारं से होता 
“है-एक तों उस ताकत से ओर ताकत बढ़ाना और दूसेरे उस 
वाकत से ही ताकत घटाना । बीये से ही अच्छा या घुंरा काम 
दीता दूं । वीय.( ताकत) के दिया पाप यां घंम कुद्ध भी नहीं हो 
सकता आत्मा में जो शक्ति हैं, उसका उपयोग पाप या. धर्म- 
किसी में भी हो सकता है, मगर पाप से जीव भारी होता है, 
और घमे से हल्का होता हैं। जीव क्िंस प्रकार भारी होता हैं 
और किस प्रकार हल्का दोता है, . कह. बात इस 'नौवें उद्देश$ में 
वतलाई गई है। प्रथम शबरु के आरम्भ में जो संग्रदगांथा आई 


भ्रीमगवती सूच | शुशण्य । 


है, उसमें यह कह्दा गया है कि वें उद्दशक में जीव की गुरुसा 


का वणन किया जायगा । इस भतिद्धा को निभाने के लिय भी 
इस उद्दशक से यह बंतछाया गया दे कि जीव किस प्रक्तार भारी 


शीता है 


तत्त सम्बन्धी ज्ञान की भ्राप्ति गुरु का विध्नय करने से 


ही सकती. ६ै। गुरु की सेवा-सक्ति से जो काम होता हू 
गरुर खे नहीं हो सकता | 


आत्मा की गुरुता का प्रश्न करने वाले. गौतम स्वामी हूं 


पह चार ज्ञान ओर चोद॒द पूर्व के धारक थे। फिर भी चह 
कितने विन॑यवाम्‌ थे | 


गांतम स्वासी लने.इतनी सम्नता क्यों दिखलाई है ? वह 


अपने लिए ही यह नम्नता नहीं दिखला रहे हूं, किन्तु सारे संसार 
के लिए भी उन्होंने नश्नता प्रदर्शित की हे 


जीव के अनेक भेद हैं ।-जीब, शिव,, 'ात्मा, परमात्मा 
परमनन्नहझ आदि जीव के अनेक भेद. हैं । लेकिन यह भेद - क्रिया 
ले,हैं। जीव जसी क्रिया करता है, वैसा ही बन जाता है | 
अच्छी क्रिया करनें से जा, शिव बन जाता है | 

गौतम, स्वामी भगवान्‌ से पूछते ह-अ्भो ! मेरा, आए का 


सारे संसार के शिया का ज़ीव एक सरीखा है। फिर भरी 
ई-कोंई जीय॑ भारी क्‍यों ट्वोते हैं” 


( १४०६ ] औवों का गुथ्त्व लघुत्य 


गौतम स्वामी को दूसरों की चिल्ता। क्यों हुई है बह स्वयं 
“तो इल्के ही थे,:फिर संसार के जीवों! की सिंन्ता उन्होंने क्यों की - 
है ? अजकल के/लोग स्वा्थी बन बैठे: हैं; इसलिए -भेलें ही 
ऐसा विचार करें, प्रस्न्तु साधुता: तो दूसरों के कल्याण, को: अपना 
ही कल्याण सममने में हैं। और भगवान भी कितेन करुणा- 
सागर थे ! उन्होंने गौतम के प्रश्न .के उत्तर में यह नहीं फर्मोया 


जब बम अव्क भ डा 


कि :-गोतम, तू साधु है। तुके दुनिया से क्या सरोकार, । 


किन्तु भगवान भी सोचतें हे कि- शिष्य ऐसा ही होना चाहिए 


जो संसार के कल्याण की बात सोचे और पूछे । इस शिष्य के 
प्रश्न से जान, पड़ता. है. किइसने मुझे पहचान लिया. है कि मेरा 
जीवन परमाथे फे लिए ह्वी है !? ह 

/०|० के 57. की 


कल्पना कीजिए, एक राजा के पास दो आंदंसी, जाते हैं । 
एक अपने लाभ की वस्तु द्वी मांगता: है और दूसरा आदमी राजा 


से कहता हैं-आप की प्रजा को अमुके दुःख है,; प्रजा में अमेक 

श॒ की कमी दे ओर फलां काम करने से अजा , का उत्थान 
होंगा। अब राजा इन दोनों आदमियों सें से किसे कैसा सम- 
मेंगो ? अपने साथ को बात करने बाले को भछा सममेगा या 
प्रज्ञा 'की अलाई- की बात बतलाने को भंलां सममझेगा ? राजा 
अगर समभदार है तो. निःस्संदेह ;& प्रजा के हिंद 'की चिन्ता 


करने बाले को अच्छा सममेगा आर: साथी मनु््य को पसंद 
नही करेंगा । 


भें 


धीसमचती सूच [ १४१६० ) 

जब एक शजा भी खाथ की बात सुमना पसंद नहीं करता 
वो वीन लोक के नाथ, देवाधिदेव, जिन्होंने चार घातिया कमे 
नष्ट कर डाले हैं, खाये दी वात से किस प्रकार प्रक्न हो सके 
हैं ९ वे भी गोतम स्वामी के परमाथ सम्बन्धी प्रेत की सुनकर 
प्रसन्न हुए ६। 

गोंवम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान बोले-दे गौतम ! 
लीब अठारद पापों से भारी होता हैं। क्षठारह पाप थोड़े में 
इस प्रकार है :--- 


(१) पहला पाप प्राणातिपाव अथात्‌ हिंसा है । 
(२) दूसरा पाप भूूठ है। 
( ३) तीसरा पाप चोरी है । | 
(४) चौथा पाप मैथुन है । 
(५) पॉचयों पाप परिभ्ह हैं। जो वस्तु बासव में अपनी नहीं 


है, उस पर ममत्व का साव रखता परिग्रद कहलाता है । 


जैन शाज्षों में तो परिम्रह को पाप बतल्ाया ही '*ह, पर 
अन्यान्य अन्धों से भी प्रमाण देकर यह सिद्ध किया जा खकता 
है. कि अनघिकाये वस्तु. परं॑ ममत्व रखना पाप दे ।. यह बात 
: पतली प्रसिद्ध है कि इसे सभी एक स्वर से परिओरह को पाप 


छह]... जीवों का गुरुत्व लबुत्थ 
सीकार करते ६ । उपनिषद्‌ में कहा ह-धन पंर मभता-मुछी 
क्यों रखता है. ! धंच, किसका है; कि तू उस पर 'मूछो धारख कर 


'करता है। आज तर 

लोग सोने के जो कड़े हाथों में पहने रहते हैं, वहीं अगर: 
“उनके सिर पर मारे जावें तो.उन्‍्दें. चोट पहुँची.या- नहीं: ? फिर 
इन पर इतनी ममता क्‍यों है 7 8 90203 


(६) छूटा पाप क्रोध दूँ (७) सातबो मान (८) आठवों 
आया (६) नावॉ छोम (१०) दंसवों राग (११) त्यारहवो पाप“ 


द्वेष है। यद्यपि राग-ढ्वेष, क्राध, मान, माया, लोभ में आं जावे 
हैं, पर खुछासा-करने के लिए उन्हें अलग गिनाया है... - 


किसी वस्तु;पर -ममत्र करके, :ज्स मम में रंग जाना 

राग कहलाता है.। “रज्यते इति:राग:? अर्थात्‌ समता का रंग चेंद्' 
लाना.राग है.। जैसे कपड़े पर रंग चढ़ता है, डेसी प्रकार आंत्मो - 

. पर मसत्व-भाव से. जो रगं चढ़ता है, यह राग है | और “ ट्वेबर 
ट्वेष किसी पंर| घृणा: करना, नफस्त करना द्वेव कहलातों है । 

. शाग और द्वेंष दोनो का नाम गिनाने का अभिप्राय यह है 

कि .जह्दों द्वेष होता: दै वहाँ: रागें' अवश्य हीता. है।। इसी अंकार 

जिस वस्तु पर राग है, उस वस्तु को हरंण करने यां:बिगाड़ने पर. 
टेप हुए विन्ा. नहीं रदेगा । राग ओर द्वेष से. बंचेने के लिए ही 

संसार की वस्तु पर सें-मसत्व हटाया जाता है । 


श्रीमगवती सूत्र [ १४६१५ | 


र 


(१२)-बारहवोँ पाप कलह है। मुंह से छड़ना सगढ़ना कलह 
कहलाता हैं.। ( १३)- तेरहवाँ पाप अभ्ूंयाख्यानें है। किसी पर 
भ्रूठा दोषारोपए करना, अचोर को चोर, अव्यभिचारी को 
उ्यभिचारी: कद देना ,आंदि अ्रभ्याख्यान कहलाता है | :(१४) 
'्वौदहबों पांप पिशुनता है। पिशुनता -का अंथे चुंगली खाना है | 
आजकल चुगछखोर को मुखंबिर कहते है, मगर उंसे चुंगलखोर 
ही सम्रकना (वाहिए.॥: ऐसा आदसी अ्रय॒रक्त में. किसी सेःकुछ 
नहीं कह सकता, न.कुछ बोल-या समझा ही संकतां है, 'लेकिन , 
चुंगली खाता है । 


(१५) फंन्द्रईंबों पोष॑ परपरिवाद है। जिससे दूसरे को 
दुख हो, इस तरह दूसरे की घुराई बोलना: परपरिवाद कहलाता 
हैँ ।-यह पाप है |; मीठा खाने पर.जबान भी मीठी द्वोती.दै और: 
कड़वा खाने पर जवान भी क़ड़दी होती है । इसी प्रकार यह भीं' 
घम्तमना चाहिए कि. जवान से किसी की : बुराई करने से भेरी 
जवान खराब होगी ओर :जिस की 'बुणई।कीः जाती दे उससे 
भी पहले बुराई कुले बाण ही जुत गिना जाया, | - 

पढ़ोस के सागे के बीचोबीच कोई टट्टी: फ़िर. गया | उस 
मांगे से जो भी निकलता, वही टट्टी जाने वाले' को गाली देता: 
लेकिन गाजी देने से गंदगी ज्ष्या साफ हो गई.? गाली देने बालों 
फों यद सोचना चाहिए कि यदि- हस .. ठट्टी नहीं: साफ कर सकते! 


[१५१३ ] जीचो कां गुंरुत्व लेधुत्व 
तो कमर से. कम इस पर राख तो डाले दें। मंगरं राख डालेन में 
आलस्य आता है आर गाली द॑ने में सजा आंतां है। दो ग्रह 
नहीं सममते के गंदा फंलाने बाल ने अगर नुखता का ता गालया 
दिकर हंम भी क्‍यों मूख बने । की या 0 

कि उठी जाने वाला बड़ा . 


है ॥|| 9 


:.. यहों यह भी अश्ने' उठ सकता 
हैं या दी उठाने वाला बड़ा है ? आप से आल्चस्य के सार घर 
से बाहर टट्टीं जाने के लिए न नि्कंला जांब आर जो वंह:टट्टी « 
साफ करें उसे आप नीच, हीन आर घंखित समझो, क्‍्यां.यह उचित 
हू ? बच्चा घर में ट्ट्ट जाता हैँ आर माँ उठाती हैं; तो क्या 
मो नीच है ९ किसीः बुराई को मिटॉना तो अच्छा है, मगर बुराई 
'के पीछे आर छुराइ बढ़ाना लुरा है. 8 «262 


(१6): सॉलेंहवों ' पाप रति-अरति है.।. अच्छे काम से 
नफरत करके बुरे कांम में लगना रति-अरति है। पानी की खंभौय 
नीचे की ओर जाता है, हसी प्रकार प्रेणियों को अच्छे कार्म 
अं लग कर.उंन्नत होना तो कठिन जाने पड़ता है और नीच केस 


का आर जाना जीव की आदत: हो रही हं । इस, ग्रकार अच्छे 
कार्मो से मन हटा कर बुरे काम्मो-भें छग़ना रति-अरति है । 


(१७) सतरहवोँ पाप मायाझृषा है । कपंट सहित मठ को 
भायासंषा कहते हैं। आंज-की बंकांडत जैस माया सहित मठे 
ल॑ने की ही नाम॑ हैं ऊपर से जान पढ़े'कि संत्य हैं, पर भीतर - 


धीमसगवती सात [ ६४४१४ | 


से भूठ भरा हो तो समझना चादिए कि यह साया-सूपा है ऐसा 

करने वाला, छोगों को चांइ धोखा दे सके पर इश्वर को धोखा 

नहीं दिया जा सकता । ईश्वर कद्दता है-में जनता हूँ कि यह 
हु ० प पे कि ७ 

मूठ है । तुमने झूठ घोछ कर अपने आत्मा को डुबोया है । 


(१८) अठारूवों पाप मिथ्यादशोलशल्य है । यह पाप 
सब पापों का राजा है। किसी में साधु के गुण तो नहीं हैं, 
फिर भी उसे साधु सानना, कुदेव को देव मानना ओर कुंवर्स 
को घसे मानना, यह मिथ्यादशनशल्य है । 


कई छोग पक्ष में पड़कर, दुरामह के वशीसृत होकर 
अखाधु को साधु मानने लगते है और साधु को असाधु संममने 
लगते है ) कई साधु का भेष धारण करते हैं पर असाधु का 


काम करते है| बहुत-से लोग भेष को ही प्रिय एवं सान्‍न्य समझ 
कर या साधारण गशहस्थ की- अपेक्षा उन्हें अच्छा जानकर मानते- 


पूजते हैँ। लेकिन मात्र वेष किस काम का नहीं है। अनाथी 
मुत्ति न राजा अेशिक को फरटकारते हुए कहा था--- 


+2 


कुसीलर्लिंग इह धारईत्ता, इसिक॒यं संजथवुद्वहता |] 
असंजए सेजय मन्नमाण-विणिग्धायमा गच्छुई सेचिरपि |॥१॥ 


सरकारी चपरास पहन कर चोरी करने वाले को जैसे 
अधिक दंड मिलता है, उसी प्रकार भगवान्‌ महावीर की चपरास . 


| १४१४] जीचों का शुरुत्व लघुत्व 


पहन कर पाप अर्थात्‌ असाधुता के काम करने वाला साधारण 
अपराधी की अपेतज्षा अधिक अपराधी है । यह मुखबस्िका 
रजोहरण आदि ऋषीखरों की ध्वजा हैं। पाप का नाश किये 
बिना, केचल रोटी के लिए इस ध्चजा को धारण करने वाले का 
धिक़्कार है ! जो छोग हट्टे-कट्टे हैं, कमा कर खा सकते हैँ, फिर 
भी केवछ आजीविका के देतु साधु का वेष धारण किये हुप है 
ओर भीख मेगते-फिरत है, वे धिक्कार के पात्र हैँ: कोई अन्धा 
हों, लूला हो, लंगड़ा हो तो दूसरी बात है, उसकी बात कुछ 

समम में आ भी खकती हैं, लेकिन जो दृद्मा-कट्टा है, साधुपन 
. का पालन नहीं कर सकता, फिर भी भीख सॉँग कर खाता है 
उसे कौन घिककार के योग्य नहीं सममेंगा ? 


अब रददी यह वात कि, चलो भाई; इन्द्रों ने साधथुपन लिया 
है । एक उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण ठीक होगा। मान 
लीजिए एक वेश्या है, जो लोगों के सामने आँन्च मटकाती है 
और द्वावभाव दिखलाती है। वेश्या के इस कर्म से किसी को' 
अ्राश्थय नहीं होगा, क्योंकि उसने यह पेशा अखितयार कर रक्खा 
है | लेकिन एक दी, जिसकी गणना पतित्रताओं में की जाती 
है, वेश्या की भाँति द्ववभाव और कदाज्न करने छंगे तो क्‍या 
उस पतित्रता को इसी कारण अच्छी समझोगे कि वह चेश्या से 
अच्छी है १ वेश्या अपना नाम वेश्याओं की सूची में लिखा 


अऔीभगवती सूत्र । १४१६ | 
चुकी है, लेकिन वह अपसे आपकी पतित्रता प्रकट करती हैं 
अपने को पतिन्नता प्रकट करके जो वेश्या का हा उ्यवहार करती , 
है, चह जगत्‌ को छुलती है; सेसार को डुबाती हैं। यहा एक 
कथा के आधार पर बतलाता हूँ । यह कथा जन साहत्य थ्र नहीं 
्े 

है, दूसरी जगह कहीं पढ़ी ६ :--८ हक 


एक बार द्रोपदी नदी से सदन करते गई थी। द्रॉपदा की 
खुना पतिन्नता स्त्रियों सें है । जेन साहित्य और सहाभारत- 
' डोलों में ही उसे पतित्नता साता है । दुर्वाधन उसे नप्न करना 
चाहता था, लेकित द्रोपदी के सत्य के प्रभाव से वस्त्र को ढ़र 
लग गया था । वह नग्त तहीं हुईं। उस छा पतित्रत संखार में 
प्रसिद्ध था । 


द्रॉपदी सतान कंरते गई थी कि इतने में ही कश उस ओर 
से निकले | कर भी देजर्द्री और वीर थे। बह छठे पाएडव 
के समान था और दूसरे अर्जुन द्वी जान पड़ता था। करे वीर का 
बाना धारण किये, छुलीच और शीलवान पुरुष की तरह उधर 
सिकछे । उन्होंने इंस ओर ध्यान नहीं दिया कि कान यहाँ स्तान ' 
कर रहा है ? बह यों सहज ही उस ओर से नकल रहे थे । 
कुछीन पुरुष के सामने ऋगर कोई स्त्री आा जाती है, चाहे . 
वह किसी भी अदस्था में हो, तो वह अपती दृष्टि नीची 
ऋर लत हू। 


“(१४१७ | जीबों का गुरुत्व लघुत्व 


.. द्रौपदी की दृष्टि कर्ण पर पड़ी । करे को देख कर उसकी. 
भआवना बदल गई.। वह सोचने लगी-यह कंसे धीर-बौर पुरुष 
है ! केबल 'अजुन ही इनके समान ह | यदि. यह भी झुन्ती:के.. 
पेट से जन्मे होते तो छुठा पति करने से भी-से संकोच न करती । 


द्रापदी के मन में एंसा विचार आया । 


५ 


“द्रौपदी का यह विचार योगविंद्या द्वारा कृष्ण ने जान लिया। 
कृष्ण ने सोचा-द्रोपदी सती कहलाती है । उंसके मन. में यह 
: पाप आया, यह तो गजब. हुआ ! उसका चह- पाप दूर करना 
चाहिए | ऐसा न किया तो सेसार डूब जायगा। इस अक्लार 
विचार करके ऋष्ण बिना बुलाये ही पाण्डवों के .यहां पहुँचे ॥ 
ऋष्ण को देख कर पाण्डवों की असन्नता का पार तन रहा | ऋष्ण 
का खब स्वागत किया-सत्कार किया: गया! पराण्डव उन्हें महल 
में ले जाने लगे । कृष्ण ने कद्य-आज में भंहर सें जाने के लिए 
नहीं आया हूँ. मेरी इच्छा यह है कि.तुम्त- पाँचों पाए्डदों और 
द्रीपदी के साथ वन-क्रीड़ा के. लिए चत्मा जाय । घहीं भोजन 
आदि-करें । मछा- ऋष्ण की बात फीन : टालता,। पाएडव और 
द्रापदी, कष्ण ऋ साथ वत्त को रवाना हुए। | 


कृष्ण सब को साथ लिए किसी ऋषिं के आश्रम के बन 


रू रद 


में गये । वह वन. खूब फला-फूला था। जब सब लोग वन 


श्रीसधवती सूञ्ञ [ १४१८ ) 


घुसने लगे तो कृष्ण ने कद्दा-देखों, यह तपोवन है। इस में से 
कोई फल मत तोड़ना । सब ने ऋृष्ण की बात स्वीकार की । 

सब छोग बन के मीतर चले। भीम शरीर से कुछ भारी 
थे। सब लोग आगे चले गये ओर बह कुछ पीछे रह गये। जाते- 
जाते जामुन का एक पेड़ आया। उसमें पूरे पक्के हुए बड़े-बड़े 
जामुन लगे थे । बह फल देख करं भीम अपनी लालसा न रोक ' 
सके । मीम ने सोचा-“हस राजा हैं । पृथ्वी पर हमारा 
अधिकार है । एक फल तोड़ कर खा लें तो क्या हजे है.१ अभी 
कोई देखता भी नहीं है ।” इस प्रकार विचार करके भीम . ने 
एक जामुन तोड़ लिया । भीम ने फछ तोड़ा ही था, .अभी मुँद 
में रख भी नहीं पाये ये कि कृष्ण भीस की ओर छौंट कर इस 
तरह देखने लगे, मानो साक्षी ही खड़े हैं। कृष्ण ने तब भीस 
से कहा-भीम, तुमने यह कहृ्या किया !? 

... भीम बहुत लज्जित हुए । लब्जा के मारे वह कॉपने लंगे। 


कृष्ण ने कहा-माना कि तुम राजा हो, तब भी तुम्हें मेरे आज्ञा 
का ध्यान रखना चाहिए था | 


भीस बड़े शॉमिन्दा हुए । अन्त में उनसे यही कहते बना- 
मुझ से अपराध बन गया । क्षमा कीजिए । 


अष्ण बाले-क्षमा करने से काम नहीं चल्नेगा। तप की 
शक्त कछूगा कर इस फल को जहाँ का तहाँ लगाओ। 


[१४१६] जीयों का गुरुत्व लघुत्य 
कृष्ण की यह अद्भुत आशा सुन कर भीस संकट में पंड 


गये | तब कृष्ण ने कहां-क्या घमम में यह शक्ति नहीं है? या. 
धम की शक्ति पर तुम्हें विश्वास नहीं है ? 


भीम से यह कहकर कृष्ण ने युधिप्ठिर स्रे कहा-घमराज, 
तुम भीम द्वारा उरपाजित द्रन्य का उपभोग करते हो, तो इनके 
पाप में भी भाग लो ओर प्रार्यश्वित्त करो । 


युधिष्ठिर अजात शड्ज थे उन्हों ने कहा-वोस्तव में भीम 
ने जो गलती की है, उसे भ भी गलती' मानतों हूँ ।: इसे मिटाने 
के लिंए आप जो कहें, वही करने के लिए: में तैयार हूँ। 
आज्ञा दीजिए। - । है 

कृष्ण ने कद्दा-तुम यह कद्दो कि- अगर मे कभी भूठ ने 


को 


बोला होऊ तो, है फल | तू जहां का तहाँ जाकर लग जा |! 


कृष्ण की बांत मान कर युधिष्ठिर ने कहा- है फंछ, अगर 
में कभी क्ूठ न बोला होहूँ तो-जद्ों की तहाँ लग॑ जा । 


युधिष्ठिर के ऐसा कह्दने परं फल वृक्ष की ओर चढ़ने लगा 
उसे बीच में ही रोक कर फृष्ण ने कट्टा-बस, धमरोज ! तुम्द्दारी 
परीक्षा हो गई। अंब भीम आओ, परीक्षा दो ।. 


भीम रोने जसे होकर कहने लगे-मे ने तो इसे तोड़ा ही दे । 
में क्ष्या परीक्षा दूँ ! मरे कहने पर यह कब चंदने लगा ! तब 


श्रीभगवती सन्त [ १४२० 


कृष्ण ने कहा-यह पाप तो प्रत्यक्ष ही हैं। इस पाप के सिवाय 
ओर कोई पाप न किया हो तो फल वो आल्ञा दो। तब भीस 
ने कहा-“हैं फल, इस पाप के सिवाय में न अन्य पाप न किया 
दो तो तू ऊपर चढ़ !! फछ ऊपर चढ़ने छगा । तब कृष्ण से उस 
शेक दिया । 

कृष्ण ने इसी प्रकार अजुन, नकुल ओर सहदेव की भी 
परीक्षा' ली । जब पाँचों भाइयों की परीज्ञा हो चुका, तव कृष्ण 
ने द्रापदी से कहा-भाभी, अब तुम आओ ॥? 


द्रोपदी सिटपिटाइ। उसने सोचा-मुझ्त में करे को पति 
रूप में चाहने का पाप है, न जाने इस परीक्षा का परिणाम क्‍्य 
द्ोगा ? फिर उसने बिचार किया-उस पाप को कौन जानता है | 
उसने भी सब के समान उस फल से कहा-अगर मे ने पाण्डवों 


के अतिरिक्त, सन से भी किसी को पति रूप में न चाह्म हो तो 
तू गति करके डाली में लग जा । 


द्रोपदी के इतना कहते ही फल पृथ्वी पर आ गिरा । कृष्ण, 
भाभी से कहने लगे-बाह ! भाभी, वाह ! तुमने यह क्‍या किया ९ 
उुम्दारो जसी पतित्रता में यह पाप केंसे ? तुसने तो ओर पति 
के कमाई भी खो दी । ' 


. . शपदी, लज्जा के भारे काँप उठी। वह सोचने लगी- 
उध्बी फट जा और मैं तु में समा जाओ; ! चह रोने लगी | 


[कप 


[श्र] . ' जीचों का ग़ुरुत्व लघुत्व 


कृष्ण ,ने कद्ा-रोने से कुछ न दवोगा । जो पाप हो, उसे प्रकट, 


करो | द्रौपदी रोती हुई कहने लगी--में ने ओर कमी कोई पाप 


नहीं किया | लेकिन एक दिन में नहाने गई थी।. संयोगवश 
” कण. उघर आ. गये | उन्हें देख कर मुझे विचार आया-अगर 


यद्द छठे पाण्डव द्ोते तो इन्हें भी म॑ अपना पति बना लेती | 


इस ग्रकार द्रोपदी ने बालक के समान सरल भावसे अपना. 
, पाप प्रकट कर दिया | तब कृष्ण ने कद्दा-अब घबराने की आव- 
श्यकता नहीं है-। से हृदय से आलोचना कर लेने पर फिर पाप 
नहीं रद जाता । जिस मन से पाप होता है, उस मनसे वह पाप 
कंट भी जाता है । इस लिए अब. चिन्ता न करके फल को 
आज्ञा दो । 


द्रौपदी ने अग्रतिम स्वर में कहा -अब क्‍या आज्ञा दूँ ! 
मेरा धर्म तो चला गया । कृष्ण बोले-धर्म सदाके लिए रुठः नहीं 
जाता हैं, वरन्‌ गया धर्म वापस भी आ जाता है.) इसलिए तुम 
फल को आज्ञा दो. द्रॉपदी ने फल को आज्ना देते हुए, कहा-- 
इस पाप -के सिवा मेंने अन्य कोह पाप न किया हो तो, हे फल ! 
तू चद और .डाल में लग जा। द्रोपदी के यह कहने पर फल 
डाली में लग गया । 


कृष्ण ने कहा-वस, मेरा प्रयोजन पूरा हुआ। में इसी 
पाप को निकालने आया था | अगर यह पाप रहता तो गजब हो 


हीभगवती सूत्र [१४२२ | 


जाता । द्रोपदी पतिप्रता कहलाता हूं पातन्रता से इतना भा प्रा 
, रहना ठीक नहीं| हूं । 


सायंश यह हैं कि साधु द्वारा किये जाने वाले और गृहस्थ 
द्वारा किये जाने बलि पाप में बहुत अन्तर दे गृहस्थ तो पेसा 
रखते ही हैं, पर साधु पैसा रखने लगें तो केसा अपराध द्वोगा। 


गृस्थावस्था ल्थागी, साधुबेध ग्रहण किया फिए मी पाप ने 
छोड़ा ५ यह ग्ृहस्थ के पाप की अपेक्षा बहुत घुरा है| कहा हं:--८ 


भेख लियो जग देखन को, पर भेख की ठेक सक्‍यो नहीं पाल्षी । 
कोाइक राखत केरडा-केरडी, कोई चरावत गाय अरु छाती ॥ 
ज्ञन बरात में संग जो जावे, मात संगन में खात हैं गालो । 
कहे गुरु शानीं सुनो भाई साधा वे बावा का बाबा ने हाली के हाली ॥ 


भत्ना यह भी कोई साधुपन है ! साधुता न पल, फिर भौ 
साधु कहलाना सांधुत्व की पवित्रता को कलंकित करना [है । तिस 
पर यह समभना क्वि-भेष प्यारा: लगता है या साधुपन लेते . 
के कारण हमसे तो अच्छे ही हैँ, यह आर भी बड़ी खराबी हें । 


द्रोपदी ने जरा-सा ही पाप किया था, पर कुष्ण ने उस 

को बहुत बड़ां माना | इसी तरह साधु दो करके भी जो पाप करे 

और पाप का. प्रायश्वित्त लेने के बदले उसे दबाने का भ्रय॒त॑न करें 

दो बह असह्य होना चाहिए । अन्यथा गजब हो जायगा आर 
घमे मल्ीन हो जायगा 


( (४२३ ] ्््ति ु ... जीयों का गुएत्व लघुत्व ' 


किसी साधु से अगर साधुता का पालन नहीं होता ओर बह 
' इसे छोड़ दे तो हम किसी के पास फरियाद करने नहीं जाते ! .. 
अल्कि हम उसे पहुँचाने चले जाएँगे कहेंगे--तुम से. साधुन्नत 
पालन नहीं .दोता, यद्द बात तुमने स्पष्ट. कह दी, सो अच्छा 
- किया.। जब साधुपन न पले तव भेष रहने देना ठीक नहीं हे । 


ह यह ता साधुआ का बात हूँई । सगर श्रावक्र कहला कर 
- पाप छपान वाल को .क्या कहा जाय ? ऐसे शावकों को भी 
-चलहना दया गया ह :-- | 


फोंकट श्रावक नाम घरावे, क दिल मे जरा शरम नहीं आवे | 
होलियों खेले ने गालियां गाव, काला मुख वे करांव | 
'परनारी ने. फिरें ताकता, जाने जरा .शरम नहीं आवे || 


. आवकपन भी कोई साधारंण -बात:नंहीं हैं| श्रावक भी :... 
:अश्वर का भक्त दे। उसके लिए गुहस्थी के कार्य तो .क्षम्य, है, पर 
' घर-नारी को छोड़ पर-नारी को तांकते फिरन वाला कया आवक 
. है ? ऐसे लोगों के कांरण ही दूसरे दम से कद्दते हैं-महाराज, 
"आप के श्रावकों में दया नहीं हैँ ।-जब, दम पूछते ह- क्यों भाई,- 
, दया नहीं हैँ, यंह केसे जाना ? तब उत्तर सिलता दे--“अमुऋ 


: श्रावक ने अपने कलम से मेरो गदन कांट डाली |” ऐसे समय 
में दम कितनी छज्जा का अजुंभव होता है।. 


'भीभगवती खूच [१५२४ ] 

'हमारे लिए तो प्रेंम के साथ शास्त्र सुनने चाले सभी श्रावकर 
'हैं। ज्ञो प्रेम से शास्त्रे सुने वही भावक कहलाता है । आप छोग 
ऊपर उठो, केल्याणं के पथ पर आओ, पाप का तिरस्कार करो, 
अगर भूतकाल में अप्रराध :किया हो तो उसे द्रोपदी की भौति 
धो डालो और मभंविष्य में पांप से दूर रहने का संकल्प कर छो, 
तो हमें लब्जित न होना पढ़ेगा। किसी आदसी को झूठा कहा 
जाय तो उसे दुःख होता है; मगर झूठ बोलने में वह दुःख का 
अमुभव नहीं करता, यह कितने आश्थय कीं बात है। इसी का 
नाम मिथ्यात्व है । 


मिथ्याद्शनशल्य अठारहबाँ पाप है। 'असाधु को साधु 
कोर साधु को असाधु समझना, मिथ्या देव ओर “घमे को 
मानना, यह सब मिथ्यात्व है । लोग मिथ्यात्व के ' कारण ईंसख्वर 
“ को भी बुराई में गूंथते हैं । पाप तो आप करते हैं, मगर चास 
ईश्वर का रखते- हैं और ईश्वर के नाम पर बुरे कांम करते हैं । 
यह तो वैसी ही बात हुई कि महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को ,कांदा तो 
खाना है, मगर कांदा नाम न रखकर उसे “ऋष्णावल? नाम 
देते हैँ । कांदे में ऋुष्णावछपन क्या है, इससे उन्हें कोई मतलब 
नहीं, सगर किसी पाप के साथ किसी महापुरुष का नाम जोड़ 
देंने से उस पाप की गुरुता कम हो जाती है, ऐसी छोगों की 
धारणा दे । भंग पीने वाले कहते है--इसका पान- शिवजी ने 


ह [१५२५ | - जीवा का गुरत्व लघुत्व 


किया था | यह शिवजी की :बूटी है.।: इस प्रकार सत्य को न 
'समभने वाले लोगों ने ही-इंश्बर को-बदनाम करने :का अयत्न 
किया है। | 


इसी प्रकार “अधम को घसं'सममनां भी मिथ्यात्व है । 
इन्द्रियों के भोगोपभोग को घम- संममंना ओर त्याग आदि 
अधम सममभना । सिंथ्यांत्व को यंह पाप सब पापों कां राजा 
।:इने पापों से आत्मां भारी होकर संसार के! पद में ' चला 


हा 2 48 के 
अाााकु। 2 


आत्मा के भारी होने के कारण पूछने के प्रश्वात: ग़ोतंम 
- स्वामी पूछते हँ---भगवन्‌ ! अगर इन पापों से आत्मा भारी 
होता दैं, तो हल्का कैसे होता हैँ ? इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ 


ने फर्मोयां-आंत्मों इन पापों को जैसें-जेसे त्यांगेगा, बेसे ही- ... 
“उसी परिमाण में हल्का दीता जॉयगा। के ० 3 े 


॥ अगवान ने मोक्ष का यह सरल मागे बतलाया हैं | शास्त्र 
में आत्मा के कल्याण की सव वात भरा हैं | वह छोग धन्य - हे 
जा इन शास्त्रा मे रमण करते हैं। शाल्यो मे बहुत शाक्ति हैं। 


4 


इन प्रश्नोत्तरों में मारी:-का अर्थ, सिफ़ कम वाला: ही, नहीं, 
किन्तु अशुभ कर्म वाला सममना -चाहिए, “क्योंकि - अशुभःकर्मो 
से ही ज्ञीव अधोंगति में जाता है । 


श्रीभगवत्ती सूत्र [१४१६ | 


पहले भगवान्‌ ने जीव के भारी होने का कारण बतल्ाया, 
प्रगर ऐसा बतलाने के साथ ही यदि उसे मिटाने की दवान 
बताई जाय तो रोग वर्त्ाना वृथा है। उससे कोई छाम नहीं | 
इसी प्रकार भगवान्‌ ने जीव का रोग तो बतलाया कि जीव अठारह 
पापों से भारी होता है किन्तु उसके साथ ही दवा भी बतंलाना 
आवश्यक समझा । इसी प्रयोजन से दूसरा प्रश्न किया गया है । 
इसके सस्वन्ध में भगवान्‌ ने कह्य-गौतम,. जीव में हल्का होने 
की शक्ति है और हल्का होना दी उसका अपना असली खभाव 
है । सगर वह हल्का तभी दो सकता है, जब पूर्वोक्त अठारह 
पापों से निवृत्त हो जाय । 
पहला पाप प्राणातिपात बतलाया जा चुका है। किसी प्राणी 
के प्राणों का हरण करना प्राणातिपात हैं। सन, शरीर, श्वास 
आदि सभी प्राण हैं । प्रयेक प्राणी को अपने-अपने प्राण प्रिय 
है । अतः किसी भी प्राणी के प्रिय प्राणों का नाश करना पेहछा 
प्राणातिपात पाप है। इस पाप से निवृत्त होना प्राणातिपात- 
विरमण कहलाता हैं. । 


यहाँ प्रश्न होता है कि जीव तो जीव की ही सहायता से 
है 23 6७ ७ ४ 
'जीता है| फिर प्राशातिपात से निवत्त होना किस प्रक्तार संभव 
रू क्र डर 
है? साथ ही गो की धारणा ऐसी है कि :-- 


वी जीवस्य जीवनम | 


.: [ १५२७] | जावोंका गुरुत्व लंघुत्व . 
ः अथोत्‌-जीव, जीव से ही जीता है। जीव, जीव का ही - 
. भोजन करता है। ऐसी अवस्था में श्राणातिपात का. त्याग करना 

अपना प्राणातिपात करना है अर्थात्‌ अपने प्राणों: का त्याग 


करना है। 


लेकिन जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ! का आगर येही अथ, किया. 
- जाये कि बड़े जीव, छोटे जीवों को मार खबे, शक्तिमानू अशक्त 
को हजम कर जाय तो फिर क्या हम किसी से छोटे या अल्पशक्ति 
नहीं हैं ९ अगर हाथी या सिंद इसी सिद्धान्त की दुह्माइ देकर 
: हमें खा जांना चाहे तो क्या हम उसे ऐसा करने की आज्ञा. दे 
| देंगे ? क्या उस समय भी आप॑ इस सिद्धान्त को सही मारनेंगे-?. 
अगर नहीं, तो दूसरों के ल्षिए इसे ठीक-सममझना ओर .जंब आप 
पर आं पड़े तो उसे गलत कद्दना क्या पत्नपात ओर स्वाथ नहीं है 


'€ 


जीवों जीवस्य जीवनम्‌?- का वास्तविक अंथ यह हूं कि 
जीव; जीव की' सहायतां से ही' जीता-है। जीवंदिंसा पर-जीब 
का जीवन कायम नहीं है, - किन्तु एंक के प्रति दूसरे जीबें-की 
“सहायता ही जीवन : कायुमः रखती ' है । इसी छिए तो ' जीबो 
जीवरेय जीवनमू ! कहां है, अन्यथा “जीवो जीवेस्य मृत्यु ” कहा 
गया होताः। आग. जीव. जावे की दिंसा किये बिना कीईजीव 
“जीवित नहीं रह सकता होता: तो ज्ञानी हिंसा केः त्यागे: का उपदेश! 
ही क्यों देते ! मगर झ्ञोनियों: ने प्राणांतिपात:-का.. बिरमण बठ- 


अआभगवती सूत्र [१५४२८ ] 


लाया है, इसका अथे यही है कि-'हे जीव ! तू जीवहिंसा के ._ 
बिना भी जीवित रह सकता है ।” यों संसार में सदा से हिंसा 
रही है ओर हिंसा रही है, इसी कारण अहिंसा के उपदेश की 
आवश्यकता भी हुईं। मगर जब हिंसा के बिना भी जीवन, रह 
सकता है तो हिंसा का घोर पाप करके . आत्मा को भारी करने 


का क्‍या प्रयोजन हैं? क्‍यों अपने हाथों पेर पर कुठाराघात किया: 
जाय है: के | 


यों देखा जाय तो शरीर अपराधों का घर है। शरीर के 
द्वारा उठते-बैठते, खाते-पीते हिंसा होती ही है; फिर भी शरीर 
से हिंसा की भांति अहिंसा की भी साधना हो सकती है | हाथ 
में थप्पड़ सारने की शक्ति है तो दूसरे की रक्षा करने की भी 
शक्ति है द्वी । शक्ति, शक्ति ही हैं, विशेषता उसके उपयोग में हो वी 
है । शक्ति का उपयोग किस प्रकार करना और किस प्रकार के 
उपयोग-से आत्मा का कल्याण हो सकता है, यही बताने के लिए 
उपदेश दिया जाता है | अगर हाथ में थप्पड़ सारने का ही घमे 
होता और रक्षा करने का धर्म न होता तो रक्षा करने का उपदेश 
ही न दिया जाता। यही बात- सम्पूण शरीर के, सम्बन्ध में 
सममनी चाहिए । शरीर में दोनों- हो धर्म मौजूद हैं।.इसी 
कारण प्राणातिपात विरसण का उपदेश दिया:जाता है । शिकारी 


8 पे कप कप चट ७७ 
शिकार के लिए जीव देखने के लिए अपनी आँखों का. उपयोग 
री 


व आम ..... ज्ीर्गों का-गुरुत्वलघुत्व 


करता है ओर दयावान्‌ अपंनी आँखों का उपयोग जीव बचाने 
' में करता है | जिस सन से हिंसा होती है, उसी से अहिंसां भी 
हो सकती है । इस प्रकार सारे शरीर में दोनों ही धर्म-विद्यमान 
हैँ इसी लिए ज्ञानी कहते हं-जीव, हिंसा करके भारी क्‍यों होता 
है ? हिंसा का त्याग करके हल्का क्‍यों नहीं होता | . : 


हिंसा. से -निवुत्त होने का क्रम शाखकारों ने बतराया हैं.। 
 अतएव इस प्रकार का आग्रह करने की आवश्यकता . नहीं हे कि. 
अगर हिंसा छूटे तो पूरी ही छूटे । अगर अधूरी द्विंसा छूटी तो 
न छूटने के ही समान है। फिर उसे. छोड़ने - का प्रयोजन ही 
क्या है? ऐसा आग्रह करना इसी -तरह की बात है, गैसे कोई 
: लड़का -कद्दे कि.पढ़ना तो- अच्छा है, मगर... मे पदूँगा. तब, जब 
अध्यापक मुझे एक दस एस. ए. की पड़ाई पढ़ावे ।'वर्णमाला 
. भी न जानने वाला लड़का ऐसा आम्रद करके अगेर स्कूंछ न 
. जाए तो क़्या. परिणाम होगा ? बह सदा के. लिंए मूख रह 
जाएगा । इसी प्रकार जो यंह आग्रह करता हैं कि-पालूँगा तो 
- सम्पूरो अद्दिंसा पालूँगा, अगर सम्पूर्ण न पालूँगां तो तनिक भी.. 
. नहीं पालूँगोी तो समझना चाहिए कि उसका. यह कथंन- अहिंसा | 
' से बचते का बंद्याना मात्र है । लड़का पढ़ाई ऑरम्भ-कंरके धारे- 
: 'बीरें क्रम से ऊँची पढ़ाई भी कर सकता हैं, मगर ऊँची-पढ़ाई 
का बहानों करके यदि स्कूल ही न जांबे तो मुख रहेगा | इसी 


श्रीसमगघती सूत्र | [१४३० ] 


प्रकार अगर आप पूर्ण अहिंसा का बहाना करके तनिक भी 
श्रहिंसा न पालें तो आप का आत्मा भारी होगा । 


आप ज्ञान की पाठशाला में आय है। आपको देखना 
चाहिए कि हमारे शरीर में दोनों धमे मोजूद हैं। अगर हम 
धीरे-धीरे अहिंसा का पालन करते जाएँगे तो एक दिन पूर्ण 
अहिंसक भी बन जाएँगे । सम्पूण दिंसा चोदहें गुणस्थान में 
ही छूटती है । अब अगर कोई आदमी धीरे-धीरे न चढुते हुए, 
चीच की सीढ़ियाँ छोड़ कर एकदम ऊपर चढ़ना चाह्दे तो बह 
नीचे ही रह जायगा, कभी ऊपर नहीं चढ़ सकेगा । इस छिए 
आपसे अगर पूर्ण हिंसा इस सम्रय नहीं छूट सकती तो कम से 
“कम निरपराधी को मारने की हिंसा तो त्यागनी चाहिए। और 
जब अपराधी की हिंसा करना अनिवाये हो जाय तो उसे हिंसा 
सममते हुए यह भावना अवश्य रक्खो कि किसी दिन मुझे यह 
दिंसा भी छोड़नी ही ह.। इस प्रकार की भावना रखने से कभी 
वह दिन भी होंगा जब आप सम्पूण हिंसा के त्यागी होकर 
अयोगी केवली हो सकेगें और आप का आत्मा सिद्ध बन सकेगा। 


दूसरा पाप असत्य है। मन में असत्य विचार आना भी 
पाप है। पूणे सत्य का पाछन करने के लिए मन में असत्य 
विचार भी नहीं आने देना चाहिए । आपको यह काठेन जान 
0०० प्रि ८ 4 ऐप पल 
पड़ेगा पक्रे सन में कमी असत्य विचार न आबे, लेकिन आर्जि 


[ भरे! | जीवों का ग़ुरुत्व लघुत्व 
आप न कर सकें तो कम से कम व्यवद्ारिक सत्य का ही पालन 
करो । यद्यपि सम्पू्णं सत्य उतना कठिन नहीं है, जितना आप 
मान रहे हैं, मगर अभ्यास न होने के कारण ही आप को ऐसा 
जान पड़ता दे | लेकिन ज्ञानी पुरुष आपस यह नहीं कहते कि, 
आप पालो तो सम्पूर्ण सत्य ही पालों, अन्यथा लेशमात्र भी 
न पाछो | उनका कथन यह है कि आप कस से कस व्यवद्दारिक 
सत्य का पालन करो | व्यवहारिक सत्य का पालन करते-करते 
कभी वह दिन भी आयगा जब आप सम्पूण सत्य के अधिकारी, 
बन जाएँगे । आप ग्रहस्थ हैं । ग्रृहस्थ द्वोति हुए भी आप पांच 
तरह का असत्य तो त्याग ही सकते हैं। अगर आप ने कन्नाली, 
गोबाली, भोमाली ' थापणमोस और कुड्डीसाख-" इन पांच 
तरद के भ्ूूठों का त्याग कर दिया तब भी आप आवक हैँ ओर 
आत्मा को हल्का बनाने बालों में आपकी गिनती होगी । - * 


| 4.0. 


कन्नाली का. अथे है-कन्या के निमित्त क्रूठ बोलना | इस 

के त्याग का अर्थ यह नहीं हे कि सिर्फ कन्या के लिए ही भूठ 

न बोला जाय | अन्य मलुष्यों के विषय में मूठ बोलने की 

' परवानगी है। यहाँ कन्या को आगे रखकर (उप ; लक्षण से ) 
मनुष्य मात्र के विषय में कूठ बोलने का निषेध किया गया है । 

अगर मनुष्य. को द्वानि पहुँचाने, उसको धोखा देने या. उसके 

साथ विश्वासघात करने के लिए कोई आदमी मूठ न बोले तो 


* झ्लीमगवती सच... [१५३२ ). 


क्या उसका कोई काम रुक जायगा ? छोगों से मूठ नहीं छूटता 
है, इस कारण पारस्परिक अविश्वास बढ़ता जा रहा हैं और पति- 
पत्नी का चाबी-ताला भी अलग-अलग रहता है । अगर आप मूंठ -. 
छोड़ देंगे वो दूसरा भी आप के ,लिए भूठ छोड़ देगा । लेकिन 
ज़ब आपे. दूसरे के लिए मूठ नहीं त्यागंगे, तब, दूसरा आप के ' 
लिए क्‍यों. यागेगा..! ह 


 « 


आंप सोचते हँंगे: क्‍या मेरे असत्य के त्यागने से संसार : 
असंत्य का त्याग कर. देगा. मगर आप. दुनियां-की चिन्ता क्यों 
करते हैं? आप पढ़े है या आपका विवाह . हुआ हे::तो- क्या 
संसार के सब लोग शिक्तित या विवांद्वित हो गंये ९ अगर नहीं, 
तो फिरं आपने पढ़ाई. क्यों की ९ शिक्षा प्राप्त क्यों की ९. पढ़ते . 
संमंय/या विवाह करते समय-तो संसार का विचार नहीं आया, 
मगर असंत्य का त्याग करते समय यंह विचार कहाँ से फूट पड़ा ९ 
अन्यान्य कार्यों के समय ऐसा नहीं सोचना और धमसेकाये के 
समय ऐसा सोचना क्या घोर दुबलता नहीं हे ! दूसरे लोग 
संत्य का आचरण करें, आप सत्यं-आचरण करेंगे तो फिर आप ' 
के सामने असत्य आएगा ही नहीं। अगर कोई आप के प्रति . 
असत्य का आचरण करेगा भी तो आप पर उसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगां।. | पा + 5 हाट: 


०४ पे 


दूसरा मूठ 'गोबाली! है। इसकां अथे है-गांय के सम्बन्ध 
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में कूठ बोलना । इसका अथ- यह न ससका जाय कि सिर्फ गाय 
के लिए-ही कूठ बोलने का निषेध हे, अन्य पशुओं के सम्बन्ध में 
मठ बोलने का निषेध नहीं हे । यहाँ गाय को आगे रख्ल कर 
पशु-सात्र के विषय में असत्य बोलने. का निषेध किया गया है । 
आप पर कोई मनुष्य विश्वास करता.है तो, आप अच्छे पशु को 
बुरा और बुरे को अच्छा न बतलावें। इसी प्रकार पशु,हो क्विसी. 
और का तथा बता देना किसी अन्य , का, यह सी.इसी असत्य 
में गर्भित हैँ. | इसका भी त्याग करना चाहिए । किसी-भी मनुष्य 
या पशु.का अद्दित करने के लिए मूठ नहीं बोलना चाहिए। 


वीसरा असत्य 'भोमाढछीए? है इसके त्याग: का अथे 
है-भूमि या भूमि पर उत्पन्न होने वाली क्रिसी.वस्तु के सम्बन्ध 
में फूठ न बोलना । इन तीन प्रकार के: अस़त्यों झा त्याग्र करने 
से स्थूल रूप में सभी चीजों सम्बन्धी क्रूठ का व्याग, हो जाता 
है। इन में से किसी ,भी प्रकार;के. असत्य, का आन्ररणः प्र 
, करो | खगर अंसत्य का आचरण, किया तो स्वह लोट कर आप 


के हा सामने आएगा । 3 १११ 80 अभि आल आह 


“चौथा मूठ “थापणमोस ' है। किसी की घरोहर को हजम 
कर जाना “थांपंणमोस ? है । यह कितना बड़ा अपराध है, यह 
कहने की आवश्यकता 'नहीं। इसका त्याग किये बिना 'कींई -श्रावक 
नदी कंदरा सकता'। यह एक घोर कृत्य है । ० 
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अगर आप असत्य न बोलें तों आप का कोई काम नहीं 
रुकता। में एक बार बाहर गया था। वहाँ में ने दो किसानों 
की बात चीत सुनी । जान पड़ता था, उनमें से एक किसान का 
खेत सम्बन्धी कोई झगड़ा था | उसके लिए से एक किसान कह 
रहा था- 'बह कहता था कि तू उस व्यक्ति के विरुद्ध 
यह गवाही दे देना कि उसने मेरा खेत आधी रात के समय हल 
से जोता _ ।? तंव दूसरे किसान ने कह्दा-' चाहे कुछ भी हो, 
मैं झूठ नहीं बोहूँगा । मैं ने उसे खेत जोतते नहीं; देखा वो मूठी 
गवाही कैसे दे दूँ ? तुम उससे साफ कह देना कि मेरा सास 
गवाद् में न लिखाबे, अन्यथा में स्पष्ट कह दूँगा कि में कुछ नहीं 
जानता । इसने भ्ूठमूठ दी मेरा नाम लिखाया है । 


. जब भ्रूठ न बोलने से उस किसान का भी काम नहीं 
रुकता, तब आप महाजन या बड़े आदसी कहलाकर भी झूठ 
बोलें तो कितने आम्थय की बात है। क्‍या भ्ूठ न बोलने से 
आप का कोई कास रुक जायगा ? शासत्र में सत्य को 
भगवान कहा है ! ऐसी अवस्था में सत्य को धोखा देना है। 
इसलिए आप अखत्य का त्याग करें.। अगर आप से पूर्ण असत्य 
नहीं त्यागा जा कसता तो कम से कम श्रावक होने के कारण ऐसा 
स्थृत्न रू तो त्यागो; जिससे राजदंड पंचदंड, मिलता दे .ओर 
जिस भूठ के कारण आदमी कझुठा कहलाता है उस प्रकारके भ्कूठ 
स्यागने छे आप का कोई भी काम रुका नहीं रहेगा । 
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धरे 


... | जसार सत्य पर ही प्रतिष्ठित है। अगर संसार में सत्य 
'” रह ता संसार का अस्तित्व एक विपत्ति बन जाय । साधुओं .. 


ने :साधुता अगीकार की हे, सो इसी लिए कि जीवन में लेशमात्र 
:भी असत्य न.रहे और: संस्पूर्ण सत्य. का. अकाश हो । साधु-ते .. 
“अप सता के पालन की प्रतिज्ञा: की है,. इस. लिए.अंसत्य भाषण 
_7.ह£ रहा, साधु के हृदय में असत्य विचार भी: नहीं आना ह 
चाहिए | अगर छद्स्थ होने के कारण कभी बोलने में असो- 
'वधानी हो. जाये तो प्रतिक्रमश के समय पिदी को: तरह सरलता 
.आ अपना अपराध खीकार कर लेना  चाहिए। मुंहप्ती और 
:ओंधां रखने से ही कोई साधु नहीं हों जाता किन्तु सत्य का 
पालन करने बाला ही साधु हैं. और जो संत का पालन ने करे 
: बह साधु नहीं है। “ - का मकर 


सि 


४5 
लक 


है 


का रहता है आर सच्चा भा 


$ ०४ 


:: योताससार में खोटा भी 

: मगर लेते वालो पराज्ञा करकेदी. लेता-है। इसी प्रकार संसार 
अजहर भूठे-दोनों अकार के साधु होते हैं। इसी कारण 
साधु की परीक्षा:मी बतलाई गई है।। अगर.सब साधु सच्चे ही 


व दांत या झूठे ही भूठे होते तो परीक्षा की कोई आवश्यकता 
ही नहीं थी। . ह 


५ 


3. अज>0 ०» 


(ठ 7 


तासर पाप का लाग अदक्तादानविरमण, है.। अदत्तादान 
का अथे चोरी है सस्पूर्ण रूप से अद्वत्तादान का: स्योग .अले 


“औसमवती सूत्र ( १५३६ ) 
ही उच्चतर अवस्था में हो संके, मगर स्व चोरी का त्याग तो 
सभी कर संकते हैं.। गृहस्थ को कम से केस जस अदत्तादान के 
त्याग वो करना दी चांहिंए, जिसे स्वेसाधारर चोरी ऋद्ते 
और जिसके केसने पर राजदेड मिंलता हैं । शहस स्थल अदेत्त 
नं ले और साधु सुक्म अदततिनंका जर्सी छुच्छ चीज भी 
“बिना दिये-न ले । 3 


..._ चौथे पाप का त्याग ऋ्र्मचय का याउन करने से होता है। 
ब्ह्मचये के विषय में कई ,छोग. कहते. “अगर सारा ससार' 
: अहाचये का. पालन करंगे लगे वो थोड़े दिनों में संखार में महुत्या 
का सामनिशान ही न रहे । उन्हें यह विचारना ाहू+ कि.विवाह 
वो लगभग सभी करते हैं, फिर विवाह करने वाल प्रश्लीगमन 
तो नहीं करते ! उन्हीं ने परस्ीत्याग कर दिया हैं न अगर 
"विवाह करने पर इतना भी नहीं हुआ तो फिर यह [च्ता क्यों 
हि “ होती है कि बह्मचंय पालने से संसार उठ जायगा १९ एक बार 
गांधीजी से भी यही प्रश्न किया गयी था। उन्हों ने उत्तर दिया- 
“संसार न चले तो क्‍या हजे है ? वास्तव में इंस प्रकार की 
दलीलें ब्रहमचंय न पालने का बहाना मात्र हैं। हहस्था | अंगर 
आप पूरी ऋद्मचवे का पोलन नहीं कर सकते तो परल्लीत्यागरूंप 

- 'स्थृल ्द्ाचये का पॉलन अवश्य करो | स्थूल ब्रह्मचंये 'का पालन 
करने के लिए परल्की का लग तो अनिवाये है ही, सोथ ही स्त॒त्ता 
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के विषय, में सी मयादा-करनी पड़ती है । 


आज लागा का शर्सर खांखला और थांथा,हां. रहा है |... 
चहर पर आज नहां,-तंज नहा दखाइ दता.। शारीरिक. शक्ति का . 
हास- हां रहा है .। सानासक नवलता भा- बढ़ता जाता ६.। इस 
सवका मूल कारण तव्रह्मचय का कसा हा है |--लहाचय का. पालन 
करत पर वल, वाड्ध आद्‌-का, वाद हांत[ा: ह । पूण त्रह्मच्रय का 
पालन क्ररन, वाल का तां द्रव :भा; नमस्कार करत . ह ॥. शास्त्र 


से क्रहा हैं - 


ः देवदाणवर्गंधव्वा, जंकेखरक्खसकिनरों | 
रे र- ” ' “उत्तर अ० १:६; ग्रा० १६ 


इस प्रकार पूरा ब्रह्मचय की महिमा अदूभुत है। पर स्थूँल 
अद्यचर्य पालने वाले अथाते परेल्ली लोग करके; स्वंखी - में संतोष 
“करने वाले को: भी देव मानतें है।- परंख्ली के त्यागी को. विष, 
अंम्ंत बन जोता- है, - शूली, - सिंहासन हो. जाती हैं. और .अम्मि 


ध्ल डा ) 


शीतल बन जाती है। 7 क्र 


ध्च्आ 


...... बय की रक्षा करना नितांन्त आवश्यक हैं। मनुष्य का 
8 6 


मूल्य वीये से ही होता है | जेसे पानी के बिनां मोती को औ 


५ के 


. वेज के अभाव में द्वीरे का मूल्य नहीं होता उसी प्रकार वी 


अर 
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बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं है । ऐसे मंहामूल्यवान्‌ वीये 
को लोग तीसों दिन नष्ट करते हैं और कभी-कभी तो कब्नी 
अवस्था में ही नष्ट कर डालते हैँं। कड़ी मिहनत करने के कारण 
किसान तो विषय-बासना से बहुत कुछ बच भी जाते हैं, पर 
ऐयाशी में पड़े रहने बाले और लिन्हें खाना, पीना ओर पहनना 
ही काम है ऐसे निठल्ले लोग विषय-षासना के चंगुल में बुरी 
तरह फँस जाते हैं। ऐसे लोग ऊपर से भले ही भले दीखते हों, 
पर उनका तेज तो अधिक विषयभोग के कारण नष्ट हो ही जाता 
है। इसलिए वीये की रक्षा करना परमावश्यक है । जो स्त्री 
बुद्धिमती होगी वह अपने पति से यही कहेगी कि हम दोनों 
विवाह-सम्बन्ध में बंधे: ह सो पशु ( चतुष्पद ) बनने के लिए 
नहीं, बरंन्‌ चतुस्ुुज होकर आत्मा को हल्का करने-के लिए । 


पाँचवोँ पाप परिभ्रह है और उससे निवृत्त होना परिम्नह 
न्िर्सण कहलाता है । परिग्रह का अथे: संग्रहर्बुद्धि.है 4 आज 
संसार में जो विषमता फेल रही है, उसका मुख्य कारण संग्रह- 
चुड्धि है। राशिया में संग्रह बुद्धि के कारण ही साम्यवाद फेला 
था, जो आज प्रकट और अप्रकट रूप से सर्न्र फेल रहा हैं । 
यह वेषसता तब फंलती है, जब एक आदमी इतना संग्रह कर लेता 
कि समाहित वस्तु उसके काम नहीं आती-पड़ी-पड़ी सड़ती 
है, आर उसका पड़ीसी उसके अभाव में मरता है । इस प्रकार 
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की पंरिस्थेति में साम्यवाद का प्रचार बढ़ना स्वाभाविक है। उसे 
कोई रोक नदीं सकता । इस सम्रहबुद्धि के कारण ही संसार सें 
मारकाट मची हुई है। इसी लिए ज्ञानी कहते हैँ कि संग्रह- 
बुद्धि त्यागी । | 
आप कहेंगे कि आनन्द-कामदेव आदि के पास करोड़ों 

मोहरों की सम्पत्ति थी। क्‍या उन्हें संग्रह का दोपी कहा जाता. 
था ? अगर इतनी सम्पत्ति रखने पर भी वह संग्रह-वाद्धि चाले नहीं 
थे, तो आजकल के लोग जिनके पास तुलना में कम ही सम्पत्ति 
है, कैसे संग्रहशील कद्दे जा सकते हैं ? इस प्रश्न का उत्तर यह 
है कि आपने उनके चरित को ठीक तरह समझा नहीं है । इसी 
से यह प्रश्न उत्पन्न, हुआ है | उनके पास जो सम्पात्ति थी, वह 
उनके अधिकार में थी, किन्तु उसका उपयोग उसी ग्रकार' होता 
था, जैसे किसी सार्वजनिक संस्था के घन का उपयोग होता है । 
उदाहरणार्थ-खजाने का द्रव्य राजा शरहण कर सकता है, परन्तु 
उसका उपयोग प्रजा के हित में होता हैं । अतएव वह धन राजा 
: का कहलाता हुआ भी असल में प्रजाकरा ही समझता जाना चाहिए | 
इसी प्रकार आनन्द, कामदेव आदि श्रावकों के पास जो द्रव्य था, 
उसका उपयोग सभी के हित में होता था | आनन्द के जीवन 
चरित में आनन्द के सम्बन्ध में कहा गया हैं कि बह--- 


आरलबरण, चक्खू, आहारे, पमाणे, मेढी, पमाणभूए | 
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। अर्थात्त आनन्द आवक प्रजा का आलंबन था। जैसे अंधे 

के लकड़ी का सद्दारा होता है, उसी प्रकार प्रजा को आनन्द का 

हारा था । वह प्रजा के लिए आँख के समान था अथोत्‌ सब 

गप्रद्शक था। साथ ही बह गरीबों के लिए रोटी था, 

प्रमाण था, मेढ़ी ( वह काष्ट, जिनके सहारे दांय में बैल घूमते 
हूं ) था, अमाणभूत था । 


आनन्द के पास चालीस हजार गायें थीं। अगर दस गायों 
पर एक आदमी काम करन वाला माना जाय तो आनन्द की 
गायों से चार इजार आदमभियों को रोटी मिलती थी । वह इतना 
त्यागी आर सादा था कि अपने नाम से अंकित अंगूठी और 


पूनल के अतिरिक्त शरीर पर जोर कोई गहना नहीं पहनता था। 
2 2 मल ० 72८ प्रन्य हक 
रूट के कपड़ीं के सिधा अन्य सब कपड़ों का इसने त्याग किया 


और 


धाग हस ग्रदार आनन्द के चारत से प्रकट होता हैँ कि उसकी 


कक क #िकाइट तक कुछ स्भ ७ह॥ 
सम्पात्त ष् जोर ही प्रद्धार को थी। उससें रेसी समह-परायणता 
अध्य अं हज छः यू न जि अथ पा यृः न 
गत की कि काट मरे नो भलछ ही मर, मगर भे ्पन्ती चीज 
0५ हिल हि अल के हु ० % सा 'पहपूक हे ] 
दुआ छीर इस प्रदार की आना होता ही परिगरद हैं। परिमद 
है 
सहाबाड ह। इस पाए का स्थाग करने से आत्मा साल हस्का 
क्ड पर 
8 हु 
हि हक कह कक हट शु्क हि #*5 
के घर कु थे, सीन, साया, सम ्ाद ख्श भर भी 
हारा पसल्ध ३ डर 


किम 


प[ १४४१] ह जीचों का गुरुत्व लघुत्व 
हल्का होता है। इन पापों का त्यागी ही हलुकेगी-( छंघुकर्मी ) 
कहलाता है | इन पापों को त्याग करने वाला जीव सब प्रकार 
के दुःखों से मुक्ति प्राप्त करता है और अक्षय सुख का धाम 
वन जाता है। न्‍ 
'तूंवा स्वभाव से हल्का श्वेता 'है। अगर उस परे मिंट्टी 

का लेप कर दिया जाय और फिर घास लंगांकर फिर - मिट्टी 
लेप किया जाय । इस प्रकार मिट्टी पुट देकर" उसे पोर्न 
में छोड़ दिया जाय “तो वह भारी होकर डूब जायगां। यद्यपि 
तूवे का स्वभाव डूबने का नहीं हैं, किन्तु मिट्टी के संस से वह 


डूब जाता है। इसके वाद जेंव' उसकी मिट्टी छूट जायंगी-तो 
उसे ऊपर आने में देर नहीं लगेगी, और ने ऊंपेरे आने के लिंए 
किसी-की! सहायता: की. -ही अंप्रेत्ता - रहेगी |; इसी तरह. आत्मा 
रुवभ्ञाव से-हल्की: है; पर :अठारह पापों के: लेप-से भारी होकर 


)डूबता है. जबःप्आंत्मां पर - पाप का लेप, नहीं...रहुता: ,तब बह 


आत्मा का ऊंध्त्रेगाम्ी हि में देरी नहा लगता. । 


... “गोतंम स्वामी के प्रश्न और: भंगवान- के उत्तर से।यह 
. संपष्ट हैं कि आत्मा स्वभाव से भारी नहीं है । अगर *स्वभाष से 
आंरी होता तो गौतम स्वामी यह प्रश्न ही न करते और तंब 
भगवान्‌ उत्तर क्यों देते ? वास्तविक बात 'यह हे कि जीव लिंस 

' संभय पाप करता है, उसी संभ्रय वह भारी हों जाता हैं । उस 


प्राभगवर्ता सूत्र [ १५०२] 


पाप का परिणाम चाहे कभी भी आबे लेकिन जीव में भारीपन 
तो उसी समय आ जाता है। ह 
भगवान्‌ ने जो उत्तर दिये हैं, उन्हें आज के वैज्ञान की 
दृष्टि से देखो तो वह और भी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएँगे। 
कोई बात जब तक प्रलक्ष में स्पष्ट न हो जाय तब तक सब लोग 
उससे लाभ नहीं उठा सकते । मेरा श्रयत्न यही हे कि सब छोग 
बात को .समक जाएँ: । ऐसा करने में शास्र का पाठ अधिक न 
दी तो कोई द्वानि नहीं । . जब तक बात पूरी तरह समम में न 
आब, उसके कद्दने से लाभ ही. क्या है ? मेरी बात सब की 
समम में, आ जाय, यह आवश्यक है । इसलिए इस बात पर 
अल्क्ष से विश्वास करने के लिए जरा स्पष्टीकरण करता हूँ । 
प्रयक्ष देखो कि जब आदसी अपने मन में. किसी तरंह 
के अन्याय, अध्म आदि का बुरा विचार करता हें; तब आधुनिक 
विज्ञान के अनुसार भी उसका मस्तक भारी हो जाता है। विचार 
का भार सब भारें से अधिक है । मनुष्य विचारों से जितना 
भारी होता है, उतना भारी हाल की तरह बोमक उठाने से भी 
नहीं होता । विचार का बोझ न सह सकते के कारण कई 
'लोगों की म्त्यु तक दो जाती है। यह बाद इतनी साफ है 
कि. एक बालक भी सममझ सकता -है। इसी प्रकार अठारह 
पापों से भी आत्मा भारी होता है । क्रोध होने पर आत्मा 


ह्ः 


[१५४३ ] ह जीवों का यगुरुत्व लघुत्व 


भारी हो जाता है । अभिमान, चिन्ता, शोक आदि का 
भाव आने पर आत्मा के ऊपर काफ़ी भार आ पड़ता है। 
छोटा बालक चिन्ता का. मारा रोने -लगता है । इसके विरूद्ध 
आत्मा जब खस्थ, स्वच्छ ओर शान्त होता है--किसी को मारने 
दुख देने आदि की भावना नहीं होती, तब्र आत्मा: में भारीपन 
भी नहीं होता। इसी लिए भगवान्‌ कहते हूँ--ऐ मनुष्य ! तू 
शिल्या का बोर क़्या देखता है ! आत्मा पर से पाप का बोक 
हटा । जो आत्मा पाप के बोक से बचा हुआ है, उस पर पहाड़ 
, गिर पड़ने पर भी उसका कोई बिगाड़ नहीं हो .सकतां | अगर 
आपका आत्मा पाप से रहित होने के कारण हल्का हैं तो आपका 
कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेता। अतएव किसी दूसेर के लिए यह 
न देखो कि यह हमें हल्का बना देगा या भारी कर देगा। जीव 
अपने द्वी पाप से भारी होता है ओर पाप न रहने पर ही. हल्का 
होता है। अतएवं आत्मा को हल्का करने के लिए पाप का 
परित्याग करो | 
अब गतिम स्वासा प्रश्न करते हँ--भगवन्‌ ! जीव संसार 
को किस अ्रकार प्रचुर बनाता हैं ? कर्मो के द्वारा संसार श्चुर * 
' केस होता है, यह सममभने से पहले यह समझ छेना आवश्यक 
5. 
हद 


कि 


$ ससार ज््या है ? ससार शब्द की व्युत्पात्ति इस प्रकार हैं- 


संसरणं संसारः | 


अआभमगवती सत्र | [ १५४४ | 

अथोत्‌ एक भव से दूसरे भ्रव में जन्मना ओर मरना तथा 
इस प्रकार अनेक योनियों में परिश्नमण करना संसार कहलाता 
है । गौतम स्वामी पूछते हैं.कि, भगवन्‌ ! जीव संसार यानी 
जन्म-मरण कैसे बढ़ाता है. जन्म-मरण को जाद्धू का क्‍या 
कारण है ढ 8 

भव्य जीवों ! क्या आप जन्म-मरंण के चक्कर में पडा 
रहना पसंद करते है ? अगर आपको जन्म-सरण पसंद होगा 
तो आपके लिए यह बात छाभ देने, वाली न होगी ॥, जिसका 
इरादा इस चक्कर से निकल जाने का है, वही इस व्याख्या से 
छाम्न उठा सकता है; अन्य नहीं। - | 


कई लोग कहते ह-जन्म-मरण के बिना केसे ठीक-ठाक 
व्यवस्था रहेगी ? आजकल के लोगों की इच्छा अंप्तण ' करने की 
ज्यादा रहती है। इस कारण अमण करते के साधन भी बढ़े 
गये हैं । प्राचान काल में बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी ही अ्रमण 
करने के साधन थे ) लेकिन अब रेल, मोटर, हवाईं जहांज: आदि 
 होगये हैँ । इस प्रकार संसार में भ्रमण करने की इच्छा रखने 
वालों के लिए यह प्रश्नात्तर लाभदायक 'नहीं हो सकते । लेकिन 
जो अमण का ही इरादा रखते है, उनसे पूछना चाहिए क्िःआप 
जन्मता ही पसन्द करते हैं, मगर जन्म तो मृत्यु “के पश्चात्‌ ही 
होठा है; तो क्या आप सरना भी पसन्द करते हैं ? जन्म और 


| १५४४ || जीचां का गुरुत्व लघुत्व 


सृत्यु साथी हैं। एक पैर रख जाने पर ही दूसरा पैर डठता हैं। 
इसी प्रकार पदके म्त्यु होने पर ही बाद में जन्म होता है ओर 
जन्म देने पर ही मृत्यु होती हैं। अगर कोई मरना नहीं. चाहता 
ते स्पष्ट है क्रि वह जन्मना भी नहीं- चाहर्ता । जो अँनन्‍्म ढेर्ना 
चाहिगा, वह मरना भी चाहेगा। मगर आत्मा: स्वतः जन्म-मरण 
पसन्द नहीं करता । फिर भी आज उसकी जन्मने-मरने की आदत 
हो गई है | इसी कारण वह संसार-भूमण कर रहां है। अन्यथा 
आत्मा अमृत है । जन्म लेना और मृत्यु के चक्कर में पड़ना 
उसका घम नहीं है), + ' क 


रू 


दर 


अब॑ यह प्रश्न डपस्थित देता हैं कि आत्मो का असली 
स्वभाव अगर जन्म-मरण करने का नहीं है तो जन्म-मरण की 
वृद्धि क्यों होती दे? इस का उत्तर यह है कि यह सव अपने 

[क [0 मी ०१ दूर की 25227 ०७% रू 
हाथ की बात दे, किसी दूसरे के द्वाथ-की बात नहीं.। कई लोग 
सममते हेँ-हम, क्‍या करें ? जब जहाँ ईश्वर भेज देता है, तब 
तहाँ: जाना पड़ता हें;। लेकिन यह वात गलत है । यह अमर मात्र 
हैं। आप करना ओर इंश्वर को दोष देना अज्ञान का परिणाम 
है। इस अज्ञान को मिटाने के लिए ही ज्ञानी कहते हैं किःयहे 
बात और किसी के हाथ में नहीं हैं, किन्तुं तेरे ही हाथ में हैं। 

३ ही >. जंन्म 0 हि प ३ ८ 

अठारह' पाप करने से ;ही ज़ंन्म-मरण दोता है। जब कोई क्रिसी 
को मारता हैँ, तब वह सममता- है कि से इसे मारे रहा,हैं 


५ 


किन्तु 


३०. (4) 


भीभगवतों सूत्र | १५४६ | 


ज्ञानी कहते हैं कि तू उसे क्या सार रहा है, अपने आपको ही 
मार रहा है । तू इसे मारता है, इसी कारण तुमे बार-बार 
जन्मना-मरना पड़ता हे। इसी प्रकार किसी दूसरे' को धोखा 
देना अपने को ही घोखा देना हैं । किसी के सामने क्ूठ बोलना 
स्वयं विपदा में पड़ना है। इन सब कारणों से तुमे वार-बार 
जन्म-मरण की व्यथाएँ भोगली होगी । इसी प्रकार चोरी करके 
जो दूसेर की इष्ट वस्तु का अपहरण करता हैं, उसकी प्यारी 
चीज का भी अपहरण होगा और उसे बार-बार जन्मना-मरना 
होगा । जीव की इन्हीं हरकतों से उस भवश्रमण करना पड़ता 
है । इसमें दूसेर के हाथ की कोई बात नहीं है । एक आचाये 
ने कहा-- ४ 
स्वयं कृते कर्म छदात्मना पुरा, हे 
फलं तदीय॑ छमते शुभाशुभप््‌ । 
परेण दत्त यदि लम्यते स्कुटे, . 
, स्वये कृत क्रम निरथेके तदा ॥ 
अर्थात्‌ इस आत्मा ने पहले जैसे कर्म किये हैं, उन्हीं का 
शुभ या अशुभ फल इस समय ( डउदयकाल में ) भोगना पढ़ता 
है। अगर दूसरे के लिए फूल का भोगना माना.जाय तो अपने 
किये कमे निरथेक हो जाँगे । 
इन्हीं आचाये ने फिर कहा-'परो ददातीति बिमुय् शेमुपीम! 
हमें दूसरा कोइ सुख-दुःख देता है, ऐसी बुद्धि को व्याग दो। 


[ १५४७ ) जीचों का गुरुत्व त्घ॒ुत्व 


काई किसो को सुख-दुःख नहीं दे सकता । अपने शभाशभ के 
छिए दूसेर को उत्तरदायी मानने से कोई लाभ नहीं हो सकता । 
ऐसा करने से जन्म-मरण की बढ़ती ही होती ह। 


स्ानाजनों का कथन है कि जन्म-मरण को बढ़ाना जैस 
अपन-अपन हाथ को बात - हैं, उसी अकार उन्हें घटाना और 
अन्ततः सवथा न्षष्ट कर देना मी अपने ही द्ाथ की बात है! | 
' मौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा-प्रभो ! जीव जन्म-मरण कैरे 
अठाता है, सार का किस 'प्रकार तोड़ता है, संसार की अंथि का 
छंदन किस प्रकार करता हूँ ? भगवात्र ने जो डत्तर दिया, वह 
यों तो बहुत गंभीर और विस्तृत है, मंगर उसका सार यह है कि 
अगर जीव अठारह पापों का-त्याग करे तो संसार घटेगा । 


[00 


' “शार्गी का रोग मिटाने के छिए दो बातों की आवश्यक्रता 
होती हे. प्रथम यह कि ते, रागी को उत्तम ओषघ दे और 
दूसर राग हान का कारण, उससे होने वाली हानि और दवा 
से होने वाला छाभ उसे समझा दे। दवा दे देना एक साधारण 
वात है; मगर इन सब बातों को समकाने के लिए दिमाग चाहिए। 
समभते वाले क लिए भी यह सब भलरी-भाँति समझ लेना 
कठिन दह्वाता है | इस लिए यही कहा-जाता हैँ कि रोग था, जो 
वेद्य की दवाई से मिट गया। इतनी. सी बात सममभ में भी 
जल्दी आ जाती हैं। इसी प्रकार, आप ज्यादा न समम सकें 


श्रीसगवर्ती सूरज [ शशछ्८ | 


तो इतना ही समझ लें कि आत्मा में एक रोग है, जिसके कारण 
जन्म-मरण होता है जन्म-मसरण से बचने के लिए इस रोग-को 
हटाना चाहिए । 


23 
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अहिंसा, दया आदि जनन्‍्म-मरण छुड़ाने के उपाय हें । 
दूसरे की. दया बास्तव में अपनी ही दया- है । दूसरे के प्रति सत्य 
बोलना अपना रोग मिटाना है सत्य बोलने से .वढ़ा हुआ सेसार 
भी घटेगा। इस प्रकार अपना सुधार और अपना विगाड़ अप्रने: 
ही हाथ है। पाप:का रोग किस प्रक्रार क्या करता है, यहः सब 
सममभने में दिमाग न चले, तव भी विश्वास, के, साथ. भगवान्‌ 
कीं बतलाई हुई दवाई का: सेवन करोगे तो .कठ्योण दही होगा: । 


मतलब यह हैं कि अठारहं पापों से संसार बढ़ता दै 
ओर उनके त्याग से.संसार घटता है। इस सब. का. थोड़े में स्पष्ट 
अथे यह है.कि उद्देश्य कितना, ही अच्छा दो, साधन!/के विंना: 
कास नहीं दता । कोई भी इरादा, चाहे बह कितनाः ही, ऊँचा और 
प्रवित्र क्यों, न हो, तभी.सफल,हो सकता है, जब उसके अनुसार 
काम किया जाय । कल्पना कीजिए, कोई -आदसी पूबे में. जाता 
चाहता, है, सगर पश्चिम के रास्ते पर- अग्रसर. होताःहैए अपने 
अभीष्ट स्थान पर केसे पहुंचः सकता" है.९. अकेले:इरादें से-कोई 
भी काम पूरा नहीं हो सकता. ।- इरादे को: पूरा करने. के. लिए 
काम करना अनिव्ाय- है । उद्देश्य के अनुसार आचरण हुए पिंना 


[ १५४५६ ] जीवों का गुरुत्व लघुंत्व 


क्रम नहीं द्वो सकता हैं ? दुखी न होने ओर जन्म-सरण के 

खककर में न पड़ने का इरादा सब -काः हो सकता.है, लेकिन 

ष्रे्‌ > | कोड न छा ३ 8 ही 

जन शास्त्र कहते है कि इस अच्छे- इरादें को पूरा: करने, के लिए 

काम भी अच्छा करें अच्छा कामाकिये पिना. अच्छा इरादा ' 

सफले नहीं हो सकता: - :; | ४ ॥ 
पहले गोतेम स्वोमी ने: संसार के बद्ानि-घंटाने के विषय 


में प्रश्न किया था | अब वह प्रश्न करते हैं कि-भगवन ! जींवे 
संसार-को-दीघे केसे करता:है। /... 
पहले यह-भी देख लेना चाहिए क्ि-बढ़ाने ओर दीघ 


करने मं. क्या अन्तर है 6. .  - :- .- |, ४४८ 


हा ई के # 
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शाख्त्र॑ मेंःकमे-प्रकति के अदः बताये! है ।.संसार: कमग्रऊंतियों 
की अप्नेक्षा- भी बढ़ता है आरः काल से” भी- बढ़ता हैंः। काल की 
अपक्ताः संसार: .की/ बृद्धिं/ होना दीर्ष होना कहलाता हैं और 
क़रमेंप्रकृतियों स॒ःसंर्सार:;का बढ़ता प्रचुरःहोना कहलाता हैं... 
गौतम स्वामी पूंछेतें हँ-भगंवन यहः जीव: संसार' में कोल्हूँ 
के आसपास: बेले की तरह चंकर क्यों खाता हैं? आरें इस चक्र 


३ 


से कैसे. निकल 'सकंता हैः ? 
अठारह पाप करने से चार अप्रशरत बातें होती है' ओर 


अठारह पाप त्यागंने से चार 'प्रशेस्त-वातें 'होतीः हैं। भगवान्‌ ने 
इसे आठों प्ररनों का निणेय क्रिया है £ ह 


अआभगवती सूत्र [१५५० | 


: प्रश्न किया जा सकता है कि बात तो एक ही हैं, फिर एक 
ही बात के विषय में चार प्रश्न क्ष्यों किये गये है ? इसका उत्तर 
यह हैं कि कपड़ा एक होन पर भी उसकी सिलाई के लिए सुई, 
कतरनी आदि अनेक साधन उपयोग में आंते हैं । इन साधनों 
* से ही कपडे सिये जन का काम होता है इसी प्रकार संसार 
का बढ़ना, घटना, छुराई-भर्छलाइ आदि सब का सम्बन्ध अठारह 
पापों से ही है। .. 

ः पापों का त्याग करने के लिए उनके नाम याद रंखने की 
आवश्यकता है कभी सब नाम याद न रहें तो कैसे काम चलेगा ९ 
मगर कदाचित्‌ नाम याद न रहे तो भी एक बात याद रखने 
से काम चल सकता है। यह बात एक उदाहरण से समभझना 
डक होगा। कल्पना कीजिए, एक गाड़ी जा रही है । जबंतक वह 
सीधी बे रोक जा रही है, ववतक तो कोई बात नहीं, लेकिन जहां 
, बह अटकेगी वहां यही समझा जायगा कि कोई रोड़ा आगया है । 
इसी प्रकार आपकी. जीवन-शाड़ी जबतक सीधी चलंती जाय 
तबतक तो कोई प्रश्न ही नहीं, 'लेकिन जहां अटक: जाय, समभलो 
कि यह पाप का फल है। प्रकृति के बिगड़ेन और कष्ट होने पर 
समझो कि यह पाप का फल हैं । ु 

' - ऐसा सममने से लाभ यह-होगा कि' आप होशियार हो 
जाएँगे। जहां गाड़ी अटक जाती है, गाड़ीवान रास्ता साफ कर 


[ (४४१ ] सा जावा का गुरुत्व सघुत्व 


देते हैँ ओर उन्हें सहलियत हो जाती है। अगर कोई गाडीवान 
यह सोच कर रास्ता साफ; नहीं करता कि-कौन सिरपच्ची करे ! 
दूसरा कोई साफ कर देगा तों अच्छा है । तो बह सिरपच्ची 
द्वी किया करेगा । जैसे कई-एक अ्ल्लान गाडीवान रास्ता साफ 
नहीं करते और केवल बैलों को-मांरते हैं, इसी. बरह के विचार . 
_ बले कई आदसी पांपों को तो काटत नहीं और कष्ट पाते हैं। 


4&- 


अन्य पंदार्थों की गुंरुता-लंघुता 


यहां तक जीव के हल्केपन ओर भारीपन का विचार 
किया गया लेकिन हल्केपन और भारीपन की वास्तविक स्थिति 
क्या है, यह जानना भी आवश्यक है | अतः गौतम स्वामी सारे 
संसार की शुरुता-लघुता का प्रश्न करते हैँ । यह मूल वात हुई । 
इसी के संवंध में गौतम स्वामी पूछते है:--- 


मूलपाठ; 

प्रश्न-सत्तमे ण॑ भंते ! उवासंतरे के 
गरुए, कि लहुए, गरुयलहुए, अगरुयलूहुए ? 

उत्तर-गोयमा ! णो गरुए, णो लहुए, 
णो गुरुलहुए, अग्नुरुपलहुए ? 

प्रश्श--सत्तमे ण॑ भेते ! तशुवाए कि गरुए, 
लहुए, शुरुपलहुए, अगुरुपलहुए ? 


[१श्श्३] अन्य पदाथा की गुरुता-लघुता 


उत्तर-गोयमा ! णो गरुए, णो लहुए, 
गुरुपलहुए, णो अगुरुयलहुए । एवं सत्तमे 
घणवाए, सत्तमे घणोदही, सत्तमा पुढ़वी, उवा- 
संतराई सब्वाइं जह्य सत्तमे उवासंतरे । जहा 
तगुवाए, एवं गरुयढूहुण, घणवाय, घणउदाहि 


पुठवी, दीवा य, सायरा, वासा । 
सेस्कूत-छाया।- 
प्रश्य--सत्तम भगवन्‌ ! अवकाशान्तरस्‌ कि गुरुक॑, कि लघुक, 
गुरुकघुकंस, अगुरुल्धुकस्‌ ६ ' ; । द 
” ,उत्तरं-+गौतम |. नो रुक; नो कघुकं,' नो गुरुकूघुकं, 
अगुरुकघुकम्‌ | 
... प्रश्ध--सप्तमों भगवन्‌ : तनुवातः कि मुरुक:, छघुकः, गुरु८ 
कवुक:, अगुरुलवुक: £ 
उत्तर-- गौतम -] नो गुरुकः, नो लघुकः, गरुल्थुकः, नो 
अगरुलब॒कः । एबं सतमों घनवातः, सत्तमों घनोदाथिः, सत्तमी पृथ्वी 
अवकाशान्तराणि -सवीणि.यथा सत्तमम्‌ अवकाशान्तरमू | यथा ,तनुवातः, 
एवं मुरुख्चुकों घनवातः घर्नोंदाविः, प्रथ्वी, दवीपाश्व, सागराः / पेर्षोणि | 


अीभगवती सूत्र ; [ १४५४ | 
रे 
शब्दाथ- 


प्रश्न--भगवन ! क्‍या सातवां अवकाशान्तर भारी 
है, इल्‍्का है, भारी हल्का है, या अगुरुक्षघु-न भारी न 
हल्का है ! 


पर 


उत्तर-मगोतभ ! बह भारी नहीं, हल्का नहीं, भारी- 
हल्का नहीं हे किन्तु अगुरुलघु ( हल्केपन ओर भारीपन 
से रहित ) है । 


प्रश्न--भगवन्‌ | क्या सातवां तनुवात भरी हे, 
हल्का दे, भारी दर्का ( गुरुलघु ) है या अमुरुलघु है ? 


उत्तर--गोतम ! पद भारी नहीं है, हल्का नहीं हे, 
गरुलपु ( भारी-इल्का ) है, अगुरुलघ नहीं है| इसी प्रकार 
सातवां घनवात, सातवां घनोदधि, सातवीं प्रथ्वी के विषय 
लें कहना । सब अवकाशान्तर सातवें अबकाशान्तर के 
विषय से जेसा कहा वेसा ही जानना चाहिए, तनुवात के 
विषय मे जसा कहा, उसी प्रकार सभी घनोदाधे, पृथ्वी 
हढप, समुद्र और चेन्नों के विषय में भी जानना | 


१५५४] अन्य पदाथों की मुरुता-लघुता 
व्याख्यान 


गोतम स्वामी ने प्रश्न किया हे-प्रभो ! अवकाशान्तर हल्के 

कु हु ज् जो 8 ३३ ५ आर ७ ७० ८७ 
: हैं, भारी हूँ, या हल्के-भारी हैं दोनों प्रकार के हैं या दोनों ही 
प्रकार के नहीं हैं ? | 


किक 


चोद राजू लोक, जिन्हें चौंदद तबक या चौददह भुवन 
कहते हैं, वह पुरुषाकार हैं । इन चोदह राजू बाले लोक में 
सारा संसार या सम्पूरं ब्रह्माण्ड समागया है | लोक का विचार 
करते हुए शाश्न में, नीच की ओर सात नरक प्रथ्त्रियां बतलाई 
गई हैं। उन सात नरक प्रश्वियों के बीच में, एक के बाद दूसरा . 
इस क्रमस सात आकाश हूं | वह आकाश ही सात अचकांशान्तर 
कहलाते 


छः 


गोतम स्वाभा के प्रश्न के उत्तर सें भगवान्‌ ने फमोया है- 
हैं गतम ! अव॒काशान्तर न भारी हूँ, न इल्के है, न हल्के भारी 
हैं किन्तु अगुरुलघु है । उन्हें न तो .हल्का कहा जा सकता है, न 
भारी कद्दा जा सकता हैँ, न हल्क्रा-भारी दोनों कहा जा सकता 
हैं। उनमें.न हल्कापन हैं,-न भारीपन है, अतएवं उन्‍हें अगुरुलघु 
कह सकते हैं । 2 अर 


रे % 


इसक पश्चात्‌ गातम स्वासी ने तनुवात के. विंषय में प्रश्त 
किया; कि तनुवात-गुरु ६, -लघु है, गुरुल्घु है या अगुरुलघ 


श्रीमंगवर्ती सूत्र [ १४५६ ] 


है? तब भगवान्‌ ने उत्तर, दिया-गोतम ! दसुचात गुरुलथु 
( उभयरूप ) है, अथातू इनमें तीसरा भंग पाया जाता 


फिर गांतम स्वामी ने घनवांत, घनोदाथि, प्रथ्वा, द्वाप 
सागर आर वास क्षत्र (भरत आाद क्षेत्र ) के सबंध मे इसा 
प्रकार के प्रश्न किये, जिनके चत्तर में भगवान्‌ ने कद्दा-यह सब 
तनुबात की भांति है अथोत्‌ गुरुलधु हूं। तात्पये यह है. कि 
अब॒काशान्तंर में चौथा भंग पाया जाता हैं ( क्योंकि वह अमृत्त 
हैं ) और शेष से सब तनुवात को तरह तासरा भंग पाया जाता 
हैं। अथांत्‌ अवेकाशान्तर के सबंध में यह नहीं कहा ज्ञा सकता 


' कि चंह हल्के है या भारी हैँ, सगर तनुवात आदि हल्के-भारो 
रूप दोनों अव॑स्था में है । 


यहां तनुबात आदि की हल्का-भारी उभय रूप बतलाया है। 

इस संम्बंन्ध में 'यह प्रशंन कियां जा संकंता है कि एक ही वरसतु 

हल्की और भारी-दीनों प्रकार की केसे कही जा सेंकती है ? इस 

प्रश्न के समाधान में शाख्र का कैंथेन यह है कि कोई भी वस्तु 

एंकान्त हल्की था ऐकॉन्त भारी नहीं है। भारीपन और हल्कापन 

संदेव सापेक्ष होता है । एक बंस्तुं में, किसी दूसरी वस्तु की 

' अपेक्षा हल्कापन हाता हैं ओर तासरी वत्तु की अपेत्ता| भारीपन 
होता है ।:आंवेछो बेल की अपेक्षा हल्का और खार की अपेक्षा 

भारी दे । अत्तरंव निश्चय: में, कोई जस्तु न हल्की है: न ओरी है । 


बँ 


कक 


[ १५५७ | अन्य पदार्थों की मुरुंता. लघुतों 


अतण्व निश्चय में कोई वस्तु न हल्की हैं, न भारी है । इसी 
कारण ततनुबात आदि की गुरूलघु यानी हंल्‍्का-भारी दोनों ही 
कहा है । जो वस्तु सापेक्ष है उसे सापेक्ष ही समझना और सापेक्ष 
ही कहना, यही स्थाह्मद है... | ह 
किसी चीज को ईल्‍्की कहने में भारी' चीज़ की अपेक्षा 
रहती हे और भारी कहने में हल्की चीज़ की अपन्ता रहती-है। 
व्यवहार में तो चारों ही भंग है परन्तु निश्चय में केवल दो ही भंग 
हैं, अथात्‌ या तो पदाथ गुरुलघु है या अगुरुलंघु हैं। एकान्त 
गुरु या एकान्त लघु कोई चीज़ नहीं 


व्यवहार में गुरु, लघु आदि किसे कहते हैं, यह भी 
सममने योग्य बात है । भारी वरतु वह है जो पानी पर रखने खें 
डूब जाती है ओर हल्की बह हे जो ऊध्बेंगामी ही अथात्‌ ऊपर 
की ओर जाए, जसे घुआं-। तिरछी जान वाले बस्तु गुरुलेधु 
कहलाती दे, जैसे वायु आर अगुरुल्घु वह है जिसमे रूप ही ने 
हो, त्रिकाल में भी जिसमें पंरिव्तेन न ही । चोस्पर्शी पुदर्गल 
अगुरुलघु होते ह अर अरुपा द्रव्य भा अगुरु लघु हा हाते हैं; 


किन्तु आठस्पर्शी पुदगल गुरुलघु होते है| कहा है-- 


सिच्छयओं सब्बमुरुं, सब्बलहु वा न विज्ञए दब्बं | 
ववहारओो, .. उ .जुजइ, बायरब्ंवेसु - खेण्देसु | 


भीभमगवताी सूत्र [ शश्श्८ ) 
. अगुरुछहू चडफासा, अरूविदव्याय होति नायद्वा |. 
सेसाओ अट्टफासा, ग्रुरुबहुया निष्छयणयस्स ||. 

अर्थात्‌ृ--निश्चय नय की अपेक्षा कोई भी द्रव्य एकीन्त 

भारी या एकान्त हल्का नहीं है। व्यवहार्तय की अपेक्षा बादर 


७ कक 


स्ंधों में भारीपन या हल्कापन होता है, अन्य किसी स्कंध 
नहीं 
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+०्म्ज 
अकन्‍--», 


जो द्रव्य चार स्प्शे बारे या अरूरी होते हैं, वह सब 
४ ७8 


र आठ रपरा वाल जततन द्रदय हू । दह सब 


श्र 
ठग 
ठा 
2. 
! 


... वारदव में हल्कापन, भारीपन, छोटापन, बड़ापन और 
अच्छापन एवं घुरापन, यह सब सापेक्ष भाव हैं अथोत्‌ एक 
को दूसरे की अपेक्षा रहती-हैं । जहां एक का बोध द्वोगा, वहां 
दूसेर का भी बोध होगा । वदाहरणाथे-ऋल्पना कोजिए, किसी 
मनुष्य के एक लड़का- है । उस लड़के को वह छोटा या बड़ा 
नहीं कह सकता 4 छोटा या बड़ा तब कहा जा सकता है, जब 
दो या अधिक लड़के हों । जब किसी लड़के के संबंध में यह 
कहा जा सकता हू के-यह बड़ा लड़का है? तो इसका अथे यह 
है कि इससे छोटा दूसरा छड़का अवश्य है | - इसी प्रकार 

दोटा लड़का” झसा कहने से बड़े छड़के का अनुमान होता 


[१५५६ ] अन्य पदाथों की गुरुता-लघु ता 
है। ठीक ऐसी ही बात इल्के-भारी के संबंध में है | बड़ा,या छोटा 
किस तरद द्वोता है, यद्‌ बात एक दृष्टान्त से समभाई जाती हैं । 


एक जगद कुछ लड़के खेल रहे थे । उनमें बजीर का भी 
एक लड़का था । उसी ओर से बादशाह निकला । उसे मालूम 
हुआ कि इनमें वजीर का भी लड़का है। तब बादशाह ने सोचा 
हमारा वजीर बंहुत दोशियार है, देखना चाहिए कि उसके लड़के 
में भी कोई विशेषतां हद या नहीं ? यह सोचकर बादशाह ने 
अपन हाथ की लकड़ी से जमीन पर एक लकीर खींच दी । 
फिर सब लड़कों को बुलाकर कद्दा-इस लकीर को बिना बिगाड़े 
या तोड़े ही छोटी कर दो ।” सब लड़के अचरज में पड़ गये । कहने 
लगे--*यह केसे हो सकता है ?? मगर वजीर के लड़के 'ने अगि 
बढ करे कहा--“अगर हुक्म दें तो में इसे छोटी बना सकता हूँ? 
बादशाह ने हुक्म दे दिया। बजीर के लड़के ने बादशाह के 
हाथ से उसकी छड़ी ली ओर एक टम्बी लकीर खींच दी। 
किर बादशाह से कद्दा--लीजिए, आप की लकीर छोटी हो गई ॥? 
बादशाद ने कद्दा--मेरी क़्कीर तो ज्यों की तों है । वह कहाँ 
छोटी हुई है ? वजीर का लड़का बोला-'किसी तीसरे से इस 
का फैसलों करा लीजिए कि आप की लकोर छोटी हूँ या नहीं ? 

तालपये यह है कि अभी जो वस्तु बढ़ी या भारी मालूम 


पी आप हक 


दी है, वही वस्तु दूसरी किसी अधिक भारी या बड़ी वस्तु 


क्रीभगवती सत्र. ह [ १४६० ] 
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हे 
के मुझाबिले में छोटी या हल्की जान पड़ने लगती है। अतएव 
बजीर के लड़के की तरह छोटे-बड़े का विचार करना चाहिए | 
सदा स्मरण रखना कि बड़प्पन या छुंटपन सापेक्ष हैं। बड़े का 
बड़प्पन, छोड़े के अस्तित्व पर ही निर्भर है। 
यह कहा जा सकता है कि दल्कापत ओर भारीपन, परस्पर 
विरोधी धर्म हूँ । दोनों एक साथ, एक ही वस्तु में कैसे रह 
सकते हैं. ? जो वस्तु हल्की होगी, वह भारी नहीं होगी. और जो 
भारी होगी, वह हल्की नहीं होगी । फिर यहां एक वस्तु में दोनों 
का होना क्‍्यें कहा गया है ? इस प्रश्न का समाधान यह है कि 
कोइ भी मनुष्य किसी भी वस्तु को एकान्त हल्का था भारी नहीं 
कह सकता । बिना दूसरे की अपेक्षा यह सापेक्ष घसे कहीं २हद:ही 
नहीं सकते। एक वस्तु में दोनों धर्मों का रहना अनुभव से. सिद्ध 
है। ज़िस वस्तु में जिन धर्मों का रहना अनुभव से सिद्ध है, वहां 
बिरोध्‌ के लिए गुंजाइश ही नहीं. रहती । उदाहरण के लिए-क्षिसी 
आदमी के पिता-कहा,जायगा या पुत्र कह्ा जायगा ( अमर आपसे 
यह कहा जाय कि आप अपने को पिता या पुत्र में से एक . ही कुछ 
कहिए, दोनों मत कहिए, तो आप-क्या करेंगे ? अगर आप पिता 
हर तो भी क्या किसी के पुत्र नहीं है ९ अगर आप पुत्र ह्वेतो 
क्या किसी के पिता नहीं हैं? जो अपने को एकान्त॒तः पुत्र कहेगा, 
चह अपन पुत्र का भा पुत्र हो जायगा। इसी प्रकार जो एकान्ततः 


[शशि]. : अन्य पदार्थों की-गुरुता-लघुता 


पिता-बनत्ता चादेगा वहःअपेने पिता का-भी- पिता हो-जायगा | मगर 
यहे ठीक नहीं: है। वास्तव में:प्रेत्येक मनुष्य अपने पिता की अपेक्षा: 
पुत्र है; ओर पुत्र की अपेक्षाःपिता हैं । पिठपन और पुत्रपन- परस्पर . 
बिरोधी मालम होने वाले घमे:ज़से-एक-साथ: रहते.ह,/ उसी प्रकार 

 हल्क्रापत और भारीपन :भी विरोधी-मालमः होते हैं, पर: विरोधी 
नहीं है आर एक ही साथ, एक ही;वस्तु से रहते हूं... इस-प्रकार .. 
के वचन ज्ञानी पुरुषों के हैं | इन पर बिचार करो तो प्रतीत होगा 
कि ज्ञानियों ने जनता के; कल्याण के लिएं केसे वचन कहें है । 


कक 2 


में.विचार करना है.। जो-वर्तु, देखी,. सुनी, चखी, .छुई न जा. 


सके अथोत्‌ जो . अरूपी- हो,, उसे अगुरुलघु कहते है. ! ऐसी. 
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वस्तुए है. अवश्य, मगर वह इान्द्रयगम्य नहा: हैं :। 


अंगर कोई: वस्तु देखी, सुनीः या.छुइानदी: :जा:: सकती... 
' अर्थात्‌ !इन्द्रियर्गम्य-नेद्ी है 'तो:डसकेःअस्तित्व का क्या:प्रमाण है ? 
 इंसका:रत्तेर यह:हैं कि अगए ऐसी चीज की-सत्ता न मानी जाय 
वो ससार सबथा ज़ड़ दे -जायगा। एसी वस्तुः:है, यह बात आप 
अपने अनुभव से. जान - सकते है; -भगर-वह - इन्द्रियों से जानी 
जा: सकती:। आत्मा में ज्ञान -है;: यह बात . सभी. जानते और 
मानते+है. लेकिन ज्ञान:देखा, सुना या सशे. किया जा सकता 
हुँ;-थोड़ी:देए के लिए ज्ञान-को: भी. जाने . दीजिए ।-आप,: पढ़े- 


भीभगवती सत्र... ( १५६२ ] 
लिखें है, यह तो आपको मालुम है, लेकिन आप के मगज की 
विद्या क्या देखी जा सकती हू ? रपश की जा सकती हूं ? सूधी 
जा सकती है ? सुनी जा सकती दे १ चखी जा सकती है वह 
विद्या हाथ से पकड़ी नहीं जा सकती । किसी भी अन्य इन्द्रिय 
से गम्य नहीं है । यद्द निर्विवाद है कि मगर्ज में विद्या है, फिर 
भी वह इन्द्रियगाचर नहीं होती । 


इल्स सगज में है, यह तो आप जानते हूं, पर साथ दी 
यह भी जानना चाहिए कि वह इल्म किस की विद्यमानता में 
रह सकता है ? आप किसी समय यह कहते होगे कि अभी मेरा 
दिमाग ठाऋ नहीं, हू । मुझे यह वात मालूम है, पर अभी कुछ 
 ऊँचता नहीं है। आप इस बात पर विचार कीजिए कि यह 
कहने वाला कोन है १ विद्या किस को सोजूदगी रहते काम ऋरती 
है? ओर आप जो कुछ कहते हैं, चह क्रिस की बदौलत ? 
जिसकी सोजूदगी में दिमाग काम करता है, जिसके चलते विद्या 
है, ओर जो कद्दता है कि मेरा दिमाग अभी ठीक नहीं है, उस 
वस्तु का नाम आत्मा, ्रह्म, चिदानन्द या रूह है । ु 
. आत्मा के अतिरिक्त और भी पदाथ ऐसे हैं, जिनकी 
सत्ता तो है, मगर गुरुलघु है, जेसे आकाश । आप जब किसी 
उँचे सकान पर चढ़ कर दूरी पर देखते होंगे तो आपको मालूम 
होता होगा कि यहां से कुछ देश आकांश और पृथ्वी का मिलान 


[ १४५६३ |] अन्य पदार्थों की गुरुता-लघुता 


हो गया है। लेकिन क़्या वास्तव में ही प्रथ्वी ओर आकाश 

मिल गये हैं ? अथवा यह आपका भ्रम ही है ? मेरे पिताजी 
का जब देद्वान्त हुआ, तब मे बच्चा था । में आकाश आर 
पृथ्वी को मिला हुआ समझ कर यह सोचता था, कि मेरा पिता 
इसी में गया है। मुझंस इतना चला नहीं जाता | अन्यथा में भी 
वहां जाकर उसमें घुस जाता और अपने पिताजी से मिल लेता। 
लेकिन यह मेरा अ्रम ही था | आकाश रूपी पदार्थ नहीं है | वह 
अरूपी. पोल है । उस पोल में उड़ते हुए पुदूगल दीखते हूँ, मगर 
आकाश तो बसतुतः पोल ही है।. -. 


इन्हीं सब कारणों से शाख्रकारों ने पंदार्थों को दो भागों 
में बॉँदा दे । प्रथम बहू, जो इन्द्रिय द्वारा ग्रहण किये जा सके। 
वह ने एकान्त भारी हैं, न एकान्त हल्के हैं, किन्तु गुरुखूषु हैं। 
,जिन चीजों को इन्द्रियाँ अहण नहीं कर सकतीं, वह अविनाशी 
होने के साथ. ही, न हल्की होती हैं और न भारी होती हैं। और 
“जनों चीज हल्की और भारी नहीं होती, उसमें न रूप हैं; न रस है, 


गे 


नगंघहै, नसस्‍्पश हैं। |. :* 


क।। 


कप कप जे के २ 


यह घात सभी को विद्त हे कि छोटे मामले में छोटा 

विचार होता हैं ओर बड़े मामले में बड़ा विचार करना पड़ता हैं । 

'इसके सिवा सिद्धान्त एक देशी होना चाहिए | जी सिद्धान्त 
किक 


कंबल: मनुष्य का ही, विचार केर बह पूर्ण सिद्धान्त नहीं है। 


ब्रा 


के 


द्ति 
ले में बड़ 
न 


भीभगचती [(शशचछ] 


पूर्ण सिद्धान्त बद्दी कहला सकता है, जिसमें प्राणी मात्र का समान 
रूप से ब्िचार किया गयां हो । ओर जी सिद्धान्त ऐसे होते हैं, 
वही पूर्ण पुरुष के कहे हुए होते है। यह बात इतनी न्यांवसंगत 
और स्पष्ट है कि जो कोई तटस्थ व्यांति इस पर विचार करेगा 
उसे सहसत हो हाना पड़ेगा । 


चोद राजूलोक भे सब से नीचे रहने वाले नरक के 
प्राणियों का अन्य लोग निराली रीति से वणने करते हैं। अतएव 
गौतम खांसी, भगवान्‌ महावीर प्रंभु से इंस सम्बन्ध में प्रश्न 
करते है :--- 


मूंलपाठ-- 


+ ७ ८ 


» प्रश्न--नेरहया, एं भंते ! कि गरुया, ज|[्र 
गुरुलहुया + ः 
: उत्तर--गोयमा ! णो गरुया, णो. छडया, 
गरुयलहुया वि, अगुरुलहया वि. ॥ 
प्रश्नं--से केणट्रेंण-? 


उत्तर->गोयमा विउख्विय-तेयाई पडुच 
णा. गरुया, णा लहुया; : गर्यलरूहयां, छौ 


[ १५६४ ] अन्य पदार्थों की शुरूता -लघुता 


 अगरुलहुया । जीव च कंम्म च पडुच्च णो 
_गुरुया, णो लहुया, णो गुरुलहुया, अगजुलहुया। 
से तेएंट्रेएं, एवं जॉव-वेंमाणिवा .। खबर, 
 णाणत्त जाणियव्व:सरीरीह + . पम्मलिंकाए, 
जाव जीवाथिकाए चउत्यप्रएए । 

 अश्न+पोंगंललिकाए ए अंतेः | कि. 
 गरुए, लहुए, मेंउुयलहुए; अग्ुदुयलहु ए: ! 
 उत्तर-गोयमा ! णो गरुए, णो ढूहुए, 
: गरुयलहुए प्रि। अगुजुलहुए वि । 
 प्रश्न॑ं+ःसे केणट्रेए ? 
 उत्नरं->गोयंमा ! गरुयलंहूँयंदव्वीई पंडुच 
एो गरुंए, णीःलहेंए, गेरुपलह ए. शो अगरु- 
लहुंए । अंगुरुंढहुयदव्राई पडुच्चं णो गरुए, 
एा' लहुए, णा गुइुलहुए, अगु रुडहुए । सभया, 
कम्मांणि: ये चेंउत्थंपएएुं । 


ग्रभगवती सत्र | [ १५६६ | 


प्रश्न--करहलेस्सा ण॑ भंते | के गउुया 
जाव-अग रयलहुया 
उत्तर--गोयमा | णी गरुया, णी छहुया 
गरुपलहुया,. वि, अगुरुरूहया वि-। 
प्रशन--से केणट्रुणं ? 0 
.... उत्तर--गोयमा .! दव्वलेस्से पड़च्च ततिय 
पएंणं, भावलेस्स पड़च्च चउत्थपदेण, एवं जाव 
सुकलेस्सा । 
दिद्वी-दंसण-णाण-अण्णाण-संन्नाओ _चउ 
त्थपदेण णेयव्वाओं । हेद्विल्ला चत्तारि  सरोएं 
' णैपव्वा ततिएणं पदेणे । कम्मया चउत्थएणं 
पदेणं । मणजोगो, वेइजोगो चउत्थएण पदेणं, 
'कायजोंगो ततिएणं पदेणं । सागारोबओगो, 
अणागारोबश्चोगो. चउत्थपदे्ण ।. सब्बदव्बा, 
संब्वपुएसा, सबपज्जवा जहा पोग्गललिकाओ। 


[ १५६७ ] अन्य पदार्थ) की गुरुता-लघुता , 


तीयडा, अणागयद्धा, सब्वद्धा चउत्थएणं 
पदेण । द द 
ससकृत-छाया:- 

प्रशन---नैरयिक्रा भगवन्‌ ! कि गुरुका यावत्‌ अमुरुल्षुकाः ! 

उत्तर--गौतम | नो गुरुकाः, नो छघुकाः गुरुल्घुकाआपि, 
भअ्रगुरुल्घुकाअपि | | | 

प्रश्न--तत्‌ के नार्थन्‌ ? ह 

उत्तर--गौतम ! वैक्रिय--तैजसानि प्रतीत्य नो मुरुका:, नो 
लघुकाः, गुरुलघुकाः, नो श्रगुरुच्पुका:, जीव च कार्मणं च॒ प्रतीत्य 
नो गुरुकाः, नो कघुका:, नो गुरुलवुक्नाट, अगुरुलबुकाः | तत्‌ 
तेनार्थेन, एवं यावदू वैमानिका: | नवर्मू-नांनात्व॑ ज्ञातव्य॑ शर्ररैः | 
धमोतध्तिकायों यावत्‌ नीवास्तिकायः चतुथथपदेन । ु 

प्रद्न--पुद्गलार्तिकायो भगवन्‌ | कि गुरुकः छूघुकः गुरु- 
लघुकः, अगुरुल्घुकः ह 

' उत्तर--गैतम ! नो शुरुक॥; ना लघुक।॥, गुरुकलघको5पि 

अगुरुल्धुकाईडप | 


प्रशन-- तत्‌ केनार्थन £ 


ओऔभमवती सूत्र [ र४६५ )] 
टत्तर--गैतम | गुरुकलयुकद्धव्याणि प्रतीझ नो भुरुकः, 

| लघुक:, गुरुकलब॒ुक४, नो अगुरुकबुकः । अगुरुल्युकद्ृब्यागि 
प्रती नो गुरुकई, नो लवुकः नो गुरुजबुक$, अगुरुलबुक्त: | समय: 
प्रशन-- कृष्ण लेश्य । भगवन | कि गुहुका, यातत्‌ अगुरुलबुका ! 
उत्तर--गौतम | नो गुरुका, नो लव॒का, गुरुऋल्व॒क्का अपि, 


अगुरुकवुकाएपि । 


प्रभन--तत्‌ केनाथ्थेंन १ 

उत्तर--गौतम ! . द्रव्यलेश्यों प्रतोत्य तृतीयपदेन, भाव लेद्यां 
प्रतीत्य चतुर्थपदेन, एवं यावत्‌ शुक्ल लेश्या'। 

दृष्टि-दशीन-ज्ञान-अज्ञान-संज्ञाश्रतुर्यपदेन ने तब्याः, अधसंतनानि 
च ल्वारि शरीराणि ज्ञातव्यानि तृतीयपदेन | कामेणं चतुर्थकेन पदेन | 
मनेयोगः , वचोयोगश्रतुर्थकेन पदेन, काययोगस्तृतीयेच पदेन, साका- 
रोपयोग:, .अनाकारोपयोगश्चतु्रपदेन, सर्वद्व्याणि, तर्वप्रदेशा:, सर्व- 
पर्यचा: यथा पुद्गलात्तिकायः | अतीताद्वा, अनागताद्वा; सबोद्धा 


चतुर्थत पदेन | - 


[शशद६] | अन्य पदाथों की गरुरुता-लघुता 


ह शब्दार्थ-- 
प्रश्न--भगवन्‌ ! क्या नारकी लीव भारी इ, यावत्‌. 
अगुरुलघु हैं 2 
उत्तर--गोतप्न : भारी नहीं हैं, लघु नहं। हैं, गुरुलषधु 
हैं ओर अगुरुल्षघु भी हैं। 
प्रश्न--भगवत्‌ ! इस का क़्या कारण है 
उत्तर-गोतम ! नारकी जीव, वेक्रिय ओर तेजस 
शरीर की अपेक्षा गुरु नहीं हैं, लघु नहीं हैं, अगुरुक्षशु 
नहीं हैं, गुरुलघ हैँ । ओर जीव तथा कम की अपेज्षा गुरु 
ही हैं, लघु नहीं हैं, ग़रुल्घु नहीं हैं, अगुलरुधु हैं ।.हे 
गातम | इसालए पूवाक्त कथन क्रिया है | आर इसा प्रकार 
वेमानिकों तक जानना चाहिए | विशेष यह हैं कि शरीरों 
में मित्रता है। तथा धर्मास्तिकाय- यावत्‌ जीवास्तिकाय 
चौथे प्द्स जानना अथोत्‌ भगुरुलघु समझना । 
प्रक्ष--भगवन्‌ ; पृदुगल्लास्तिकाय क्‍या गुरु है, लघु 
है, शुरुलघु है, या अगुरुल्घु है £ 
उत्तर--गोतम ! पुदूगलास्तिक़ाय गुरु.-नहीं है, लघु 
नहीं है, किन्तु गुरुलघु भी है और अगुरुलधु भी है । 


ई 


श्रीभगंवती सच ह [१५७० | 


प्रश्च--भगवन ! इसका क्या कारण है १ 
उत्तर--गोतम ! गुरुलघ द्वव्यों की अपेक्षा गुरू नहीं 
: है, लघु नहीं हैं, अगरुलघ नहीं है, किन्तु गुरुलमु हें । 
आओर अगरुलघु द्रव्यों की अपेक्षा गुरु नहीं है, लघु नहं। 
है, गुरुलखु नहीं हे किन्त अगुरुलपु है । समय ओर कम 
चोथे पद्‌ से जानना अथात्‌ वह अशुरुलघु हैं । 
प्रश्न--भगवन्‌ [: कृष्णलेश्या गुरु है, अथवा यावत्‌ 
अगुरुलघ है ? | 


९५७ 4 


उंत्त---गोतम ! वह गुरु नहीं दे, रूघु नहीं है, किन्तु 
गुरुलख है ओर अगुरुलघु भी है । | 
प्रशन--भगवन्‌ ! इसका क्‍या कारण हैं! 
उत्त--मोतम ! द्रव्यलेश्या की अपेक्षा तीसरे पद 
से जानना अथोत्‌ द्रव्यलेश्या की अपेदा से कृष्णलेश्या 
गुरुलघु है। भावलेश्या की अपेक्षा से चोथे पद से जानना 
अथात्‌ भावलेश्या की अपेक्षा क्रंष्णलेश्या अगुरुलघु है । 
इसी ग्रकार शुक्ल लेश्या तक जानना | 
ह तथा दृष्टि, दशन, ज्ञान, अज्ञान, ओर संज्ञा को 
चोथे पद से -अगुरुलथु जानना | पहले के चार शरीर 


[१५७१ | : अन्य पदार्थों की गुरुता लघुता 


तौसरे पद से-गुरुलप जानना । कार्मण शरीर को चौथे 


पद से-अगरुलघु जानना । मनोयोग-मन, वचनयोग- 


शब्द साकार उपयोग ओर निराकार उपयोग, यद्द सब 
चौथे पद से-अगुरुलघु जानना । तथा काययोग-शरीर 


कक २९० ०६ 


को तीसरे पद से गुरुलघ समझना । सब द्रव्य, सर्व प्रदेश 


दे 


ओर सर्वे पर्याय, पुदूगलास्तिकाय के समान जानना । 


है 


अतीतकाल, भंनागत ( भविष्य ) काल, और -सर्वकाल 
चौथे पद से अर्थात्‌ अगुरुलघु जानना । 
व्याख्यान- 


अठारह पापों का विचार, करते हुए हल्के-भारी का जो 

बिचार किया जाता है, वद्द तात्त्विक दृष्टि से किया गया है और 

यह वतलाया गया द्वै कि. अठारह पापों से जीव भारी होता है 

और पापों को द्यागने से हल्का होता हैं। उसमें बस्तु का विचार 
नहीं बरन्‌ उपाधि के संबंध में ही विचार किया गया है | असल 

में जीव हल्का है, फिर भी उपाधि के कारण बह किस प्रकार 

भारी हो जाता हे ओर उपाधि से छूंटने पर किस प्रकार हल्का हो 
सकता है, इस वात का वहां दिग्दशन कराया गया है । यदि 

जीव भारी ही रहता हो-उसही असालियत भारीपन ही होती, 

तो जीव इल्का हो ही नहीं सकता था | सगर उसकी असालियत 


ांओ 


श्रीभगंव्ती संत [१५७२ ] 
भारीपन की नहीं है, हल्केपन की हे । इसी कारण उपाधि से 
भारी हो जाने पर भी जेब वह उपाधि से छूटता है; तब इल्का 
हो जाता है। गीता में भी कहा है:- | 
: नांसतो विधते भावो नाभावों जायते सतः । 
जो है, वह नाश नहीं ही सकता और जो नहीं हैं वह हो 

नहीं सकता । इस प्रकार जीव अगर भारी ही हो या केवल हल्का 
ही होता, तब तो यह प्रश्न करने की आवश्यकता ही न होाती। 
लेकिन जीव असल में ने तो हल्के है न भारी है; पर पापसे 
उसी प्रकार भारी हो जाता है, जिस प्रकार तूबवे की असलियत 

डूबने की न होने पर भी मिट्टी के लेप से भारी होकर वह डूब 
जाता है। उसके दूंबना उपांधि के कारण ही होता है। 

मतलब यह है कि पाप-से भारी होने का जो वरणन किया 

गया है, वह उपाधि की अपेक्षा से है। अब वस्तु की अपेक्षा से 

भारी हल्के का विचार किया जाता है। संसार को कौन-सी वस्तु 
भारी है ओर कोन-सी हल्कों है ? इस विषय में गातम स्वासी 

के प्रश्नों का भगवांन्‌ उत्तर देते हैं | संसांर का कोई भी पंदाथे , 
: न एकान्त हल्का है, न भारी है, किन्तु हल्का-भारी ( गुरुलधु ) 

है। संसार की चीज का हल्कापन और भारीप॑न अपेक्ता से हैं। 
: इस कारण हरेक॑ चींज़ किसी अपेक्षा से हल्की ओं 


्े 


अंपेक्षा से भारी है। साथ ही कोई-कोई चीज ऐसी भ 


किसी 
रा 
है किक 


ष्र्‌ जा 


[१५७३ ) अन्य पदार्थों की ग़रुता-लघुता 


ने हल्की है, न भारी है। जिस चीज को इन्द्ियां महख कर 
सकती हैं वहे किसी अपेक्षा से हल्की और किसी अपेक्षा से 
भारी है। इसके विपरीत, जिसे इन्द्रियां ग्रहएं नहीं कर सकती 
वह चीज दे तो अवश्य, लेकिन अरूपी तथा अविनाशी है ओर 
वह न हल्की हे, न भारी ही हैं । 

गांतम स्वामी ने नरक के जीवों के सम्बन्ध में प्रश्न किया 
* हँ-नारकी जीव केसे है ? भगवान्‌ ने उत्तर.दिया-हे गौतम ! कोई 
चीज़ केवल हल्की या भारी तो हो ही नहीं सकती । अतएव नरक 
के जीव हल्के ओर भारी दोनों ही हैं अथात्‌ गुरुंलघु है. और 
साथ द्वी अगुरुलघु (न दल्के न भारी ) भौ है। ह 


५ 


परस्पर विरोधी प्रतीत :हाने बाकी बातों में विशेध को 
हटाकर संबंध स्थापित कर देचा-डनके .विरोघ को हटा देना ही 
स्वाद्दाद का काये है। जिस प्रकार: शरौर में प्राण हैं उसी प्रकार 
जेन पिद्धान्त में स्याद्गाद हैं। अगर जैन सिद्धान्त से स्याद्गाद्‌ हटा 
दिया जाय तो उसमें क्या वचेगा ? वह प्राणद्दीन शरीर के समोन 
हो जायगा। अन्य दाशेनिक एकान्तवाद का आश्रय लेकर अपू्ण 
वस्तु स्वरूप प्रकट करते हैँ ओर इसौ कारण परस्पर विरोध ओर 
वैमनस्य का भाव जागता है। जेन सिद्धान्त कहता है कि समग्र 


३ १८९ 


ब्रसस्‍्तु-स्वरूप का अवलोकन करो । वह अनेकरान्त दृष्टि से ही संभव 


[8] 


हैं। ऐसा करने से जटिल से जटिल प्रश्न भी सहज ही ह॑ हो 
जाते 


अ्रीभगवती सूत्र [ १५७४ |] 


जैसे शरीर का कोई भी अंग प्राण से खाली नहीं है । इसी 
प्रकार कोई भी जैन-सिद्धान्त अनेकान्तर्राष्ट से खाली नहीं हैं । 
इसीलिए भगवान्‌ ने कद्दा है-नरक के जीव किसी अपेक्षा से 
हल्के-भारी अथोत्‌ गुरुलघु हैं ओर किसी अपेन्ता से अगुरुलघु' 
हैं अथोत्‌ न भारी हैं न हल्के हैं; क्यों कि नरक के जीव शरीर- 
सहित आत्मा रूप है । ह 
हम अपने आपको देखें तो भी यही मालूम होगा कि हम 
शरीररूप और आत्मारूप-दोनों रूप हैं। हमारे भीतर न केवल 
शरीर हैँ, न केवल आत्मा दी हैं, किन्तु शरीरधारी आत्मा है। 
इसी प्रकार नरक के जीव भी देहधारी आत्मा हं। नारकी जीव, 
न केवल आत्मा का ही नाम है, न केवछ कलेबर का ही । वह 
भी कलेबर और आत्मा-दोनें के संयोग वाले जीव हैं। इसी 
कारण भगवान्‌ कहते है--छे गातम ! नरक के जीव न तो हल्के 
हैं, न भारी है, किन्तु हल्के-भारी दोनों ही हैं और साथ ही 
हल्के-भारी नहीं ( अगुरुलघु ) भी हैं । 
भगवान्‌ ! ने ऐसा क्यों कद्दा है ९ इसका कारण यह है 
कि संसार में अनेक मत-मत्तान्तर प्रचलित हँ। किसी ने निश्चय 
को पकड़ कर व्यवहार को उठा दिया है और किसी ने व्यवद्दार 
को पकड़ कर निग्बय को छोड़ दिया है। उदाहरणाथे-नार्तिकों 
को कहना है कि यह शंरीर पाँच भूतों का पुतला है, जो संब 


[ १५०४ ] हे अन्य पदार्थों को गुरुता-लघुता 


भूतों के संयोग से बोलता चलता है ओर जब भूत बिखर जाते 
हैं तव यह कुछ भी नहीं रहता “जसे घड़ी के पुर्जे आपस में 
मिलकर घड़ी रूप में परिणत हो जाते हैं.और घड़ी चलने लगती 
है । जब पुर्जे बिखर जाते हैं तब घढ़ी बन्द हों जाती है। 
उसी तरह पाँच भूतों के संयोग से बना हुआ यह पुदछा, जब 
तक पंच भूत मिले हुए हैं, तब तक बोलता-चालता है और जब 
जब पंच भूत बिखर जाते हूं” तव पुतछा बोलना-चालना-ओड़ 
देता है यानी मर जाता है। यह गलत * कि इस में अछग ' 
कोई आत्मा है ओर वह परलेोंक से आता या परलोक को चला 


जाता है । 
इस प्रकार कदने वाले नास्तिक उस वस्तु को नहीं मानते, 


जो इन्द्रियों द्वारा देखी, सुनी, चखी, सूंघी या पकड़ीन जा 
सके । मतलब यह हूँ कि नास्तिक लोग सिर्फ जड़ को मानते है । 
उनके लिए चँतन्य कोई त्रस्तु नहीं है। 

इसके विरुद्ध ब्रद्मयवादियों का कथन है क्रि--- एक तद्य, 
' द्वितायों नास्ति ।” अथांत्‌ जो कुछ हूं, त्रह्म हो हैं। ब्रह्म का 
छोड़कर ओर कुछ नहीं है | अगर उनसे पूंछा जाय कि यह 
सब दिखाई दे रहा है सो क्या दै १ तत्र उत्तर मिलता हहैं-यह 
सव.तो उसी तरह का अमे है, जैसे अंधकार में रस्सी का टुकड़ा 
सांप जाने पड़ता है। इस प्रकार वह जड़ को स्वीकार न करके, 
केबल चेतन्य को द्वी स्वीकार करते है । 


श्रीसगवती सत्र | ; | १५३६ | 


छ 


ऐसी विरोधी मान्यताएँ देखकर जैन सिद्धान्त केहता है-- 
आपस में लड़ते क्‍यों द्वों ? संसार में जड़ भी है और चैतन्य 
भी है । न केवल जड़ हैं, न सिर्फ चेतन है। यह संसार जड़ 
और चेतन के संयोंग से बना है। कोई भी स्थान जड़ ओर 
चेतन से खाली नहीं हैं । नरक के जीव भी जड़--चेतन 
रुपहैं। 
... नास्तिक लोग जीव का घड़ी के समान कहकर भूल करते 
हूँ | उनके प्रति हमारा कहना यह है कि हम, घड़ी या उसके 
खटके को चेतन नहीं कहते । यह देखा कि घड़ी का बनाने वाला 
ओर उसे चढलाने वाला कोन है ? घड़ी आप ही नहीं वन गई 
है। उसे किसी ने बनाया हे, तभी वह बनी है । घड़ी ज़ब बंद 
हो जाती .है तब चेतन ही उसे चलाता है । चेतन न होता तो 
घड़ी बनती कैसे आर उसे घड़ी कहता कोन ? इस .प्रकार केवल 
जड़ ही नहीं, किन्तु चेतन भी हैं । इस शारीर में पंच भूत नहीं 
हैं, यह तो नहीं कहा ज़ा सकता, जैसे घुड़ी .में पुर्जे हैं, उसी 
तरह शरीर से पंच- भूत भी है, लेकिन शरीर जो .कछ .करबा -हे 
बह चिदानन्द के ही प्रताप, से करता -है । अतएव शरीर 
चिंदानन्द्‌ भी अवश्य है ।-चिदानन्द न होता तो आंख, नाक 
कान आंद्‌ कान बनाता ? एक विगडी हुई आंख बनाने वाला 


है के आंत 358. 7 के 


डाक्टर भा हारोयार माना जाता है,;तो _फिर. जिसने आंख,-कान 


[ १५५७, ] .. अन्य पदार्थों की शुरुता-लघुता- 


आदि बनाये उसका अस्तित्व ही; न. हो, यह कैसे: भाज्ा जा: 
सकता हैं ? इसके सिवाय “ आत्मा नहीं है! इस; अकार कह. करे. 
आत्मा का. निषेध करन वाला कान, है ? जो आत्मा का-निषेध 
करता है, वही आत्मा-है । इतनी. नजदीकी: दाने पर भी: नास्तिक 
: लोग आत्मा को नहीं लान पाते, यह. एक आश्ये की. बात है:। 


' झाब् अहबादियों की-बात-पर-बिचांर-कीजिएं | अंह्वादी 
कद्दत हे कि त्रह्म के अतिरिक्त ओर कुछ भी नहीं है। ओऔर' 
' जो: कुँछः दीख पड़ता है. वह- संब्र: अंमः मात्र. हैः.। जैसे, अधरे 
में, रस्सीः देखकर: साफ का; अर्म; द्ेताः है; उसी। तरह यह भी 
से अम- है।। इसका: उत्तर यंहः है; कि रस्सी 'में। सॉप॑ को: अंमे 
होता है सो; तो:ठीके,  म्त्रारे: दु्लिया में: कहीः रस्सी: और सॉप: 
दोनों: हैं; तंभी उन में! भूम। होता है ।: अगर: साँप ही : नःहोता:- 
तो भ्रम कैसखे:द्वोता:?! इसीः प्रकार: इसे जड़. का।जो भमः होता 
है, बह जड़ के हुए बिता नहीं, हो- सऊता |: ग्रह दस भी. स्वीकार 
करते है, कि जड़. पद्मर्थ, आत्मा के. लिए उपाधि हो. रहा है. और 
इस उपाधि से.मुक्त होने पर परमत्रह्म, परमात्मा बन. जाता है. 
' मगर जगत में जड़ का अस्तित्व तो मानना ही, पड़ेग्म । अतपव 
जैसे.जड़ का. है| अस्तित्व मानकर चेतन,.की.. सत्ता. से इन्कार 
करना ठीक नहीं हैं, उसी प्रकार चेतन ही मानना और जड़ की 
. सत्ता. को.स्वीकार न करना भी, दीक़ नहीं है-। दोनों:का, अस्तित्व 
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 श्रीभगवती सच. [१५७८ ] 


अलज्ञुभव में आ रहा है, अ्रतएवं दोनों को खीकार करना- ही 
उचित ओर सत्य है। 


भगवान कहते ईं-हे गोतम ! संसार में न केवल देह है, 
केवल आत्मा ही है। देह और आत्मा दोनों है । तूने नरक के 


जीवों के विषय में प्रश्न क्रिया. सो उसका उत्तर यह है कि नरक 


3 जीव हल्क-भारी (गुरुलघु ) भी हैं हल्के-भारी नहीं ( अगुरुलधु ) 
भी ह। 

नरक के जीवों के.तीन शरीर द्वोते हैं-(१) वैजस (२) कार्मेण 
आर (३) वेक्रिय । तैजस और वैक्रिय शरीर की अपेत्ता नरक 
. गात्र झुरुक्जु होते ६ ओर कामेण शरीर की अपेक्षा न हल्के होते 
हैं; न भारी ही। तेजस और वौक़िय शरीर किसी का छोटा होता 


हैं ओर किसी का बड़ा .होता है। इस कारण एक .की अपेत्ता . 


दूसरा हल्का होता है, एक की अपेक्षा दूसरा भारी द्ोता है । 


जीव के अच्छ-बुरे कार्मो के संस्कार जिसमें एकत्रित होति 


$; पेह का्मेण शरीर कहलाता हैं। इसे सूक्मंशरीर या लिंगे- 


शरार भी कहते हैं । इस में अच्छे या बुरे कामों के संस्कार _ 
+उड होते रहते हैं। कहा जाता है कि जीव के साथ पुरु्य-पाप 


पता । जुर्य और पाप वांस्तव॑ में जाता है जीव के साथें हीं, 
: गगर कामण शरीर के द्वारा । कार्मेण शरीर में पुण्य-्पांप के. 
. सब: खरकार भोजूंद रहते हैं. और वह शरर परलोक में जीव॑ 


[६५७६ ] ... अन्य पदार्थों की गुरुता-क्षघुंता - 
के साथ-जाता दै। उदाहरण के लिए बड़ के वृक्ष को देखिये. 
बट का बीज .दीखने में छोटा-सा दिखाई देता हैं, पर उस 
के भीतर बट. का पूरा बृक्त विद्यमान- रहता है. । अब कोई . 
कह कि इस बोज मे बढ़ का वृत्त कहां है १. दिखलाई क्यों 
नदी देता ? उससे बृत्ध देखने के लिए-बह उसे कितना : ही 
 तोड़े-फोड़े, फिर भी वह:उसमें दिखाई नहीं.पड़ेगा | परन्तु ज्ञानी 
. कहते हूँ कि जहाँ तुझे कुछ भी. नज़र-नहीं आता बंदी विशाल 
बट वृक्ष, विद्यमान है जो मिश्री और पानी का संयोग प्राकर नज़र 
आने लंगता-है जैसे फोटो छोटा होता है पर उसका विस्तार करने 
: पर बह बड़ा हो ज्ञाता है, उसी तरह कुदरत ने बड़ .के वृक्ष का 
. फोटो उसके बीज में उतार दिया है ओर इस कारण बढ़ का वृत्त 
. नष्ट होजाने पर भी जो बीज रह जाता है, उससे फिर वृक्ष तैयार ' 
हो जाता है। इसी तरह जीव के पुएय-पाप का फोटो कारण 
: शरीर में रह जाता है, जिन्हें परलोक में जाकर जीव भोगता है। 


२. : यहां कोई केह सकता है कि अगर: पू्े. भव किये हुए 
हि पुण्य, ओर पाप का. फल- भोगना ही पड़ता है, तो. फिर 
इस जन्म सें सत्काये करने से क्या लाभ है. सगर यह कथन , 
'विचारपूर्ण नहीं हें । क्योंकि प्रथम: तो जो. जीव पुस्य-पाप 
-. करता है,. वह उनमे परिवतेन: भी: कर सकता है । जैसे खट्टे 
आम का वृक्ष, भीठे आस-का:वृक्ष : बनाया जा सर्कता: है; उसी 


आीममवती सर्च. - “० [ शशद० ] , 
श्रकार .पुरय को याप में पंरिणंत किया जा संकंता है। जेसे 
कच्चा. आम खट्टा होता है और परकंगे पर वही मीठा ही जातो 
है ओर .सड़ जाने पंरें खराब हो जाता है," उसी प्रकार पाप की 
पुण्य में भी परिणंत किया जा संकता है और पुण्य की पापे 
रूप में पलटा जा संकता हैं । कांमेण शरीर में पुरेप-पाप के : 
संस्कार अंवश्य पंडता हैं, फिर भी, जो पाप किया-हैं उसमें 
मुण्यरूप परिणतं होने की योग्यता मौजूद है .। यही बाते पुण्य 
के विषय से हैं 4 इसालए घंबरानें को आवश्यकता नहीं हं। 
परदेशी .राज़ान ऐसे कम किये थे कि उसे बहुत कांलः तेंके नरक 
भोगना पड़ता, सगर केशी अमेरंए। की कंपा से उसके. पापन्‍्क्रम 
मिट गये और उसे खंगे मिंला.। गीता में कहां हः-- ह 
अपि चेल्सुदुराचारों भजते मामनेन्यमाक्‌। 

:  साघुरेव स मन्तव्यं:; सेम्यग्ब्यंत्रातितो [हि सः॥ 

ै ह गीता, अ, *नस्लो, ३० 
अरथात्‌ू-कोई. बड़ा छुराचारी ही क्‍यों ने हो, यदि बह 

मुझे ( परमात्मा को ) अनन्यभाव से भजता है तो उसे साय हीं. 
सममभजा. चाहिए; क्‍यों कि. उसकी बुद्धि का निश्चय अच्छी है| : 
साधु होने पंर भी निश्चिन्त नहीं हीना चाहिए । साधु होने 


सात्र से हा काई पापा से सबेथा मुंक्त नहीं ही जातां। सनुष्य 
जअनादुकाल् के सस्कारा के कारण साठ हाकर भा मर जाता है। 


के अर #कच्ज 


2 हि 
[४८६१] : अन्य पदाथा की गुरुता-लघुता 
अंगंवर्ती सूत्र में कद्दा दे कि चार ज्ञान ओर चोदह पूर्वी के धनी 
भी जब गिरे तब सातंब नरक में गये । इस सम्बन्ध मं.कंडरीक, 


है ६० की हे $ ६ « 


पुडराक, के उदाहरण साज़द है। कुडरशांक ने हजार बषा तक तप 


किया था, फिर भी वह. गिर गया ओर राज्य करन. चला गया। 
वह सिंफ तीन दिन तक शच्ब कर सका | इन तीनों दिनों में ही 
सारे पुण्य का क्षय करके नरक गया । इस प्रकारसाधु होने पर 
श्रें्ट ही जनि की संभावना रहँती दे। अरतएबं साधुओं को निश्चिन्त 


हीकर सदी सावधान रहना चादिए।  ' ' ' 
प्रश्न होता है-क़्या पुर्य को पाप रूप में और पाप . को 


2 4) ४ 


पुर्य रूप में परिवर्तित करना अपने हाथ की बात है ? इसका ' 


उत्तर हं--हो, यह अपने द्वाथ की बाद है । अगर .हम सख॒य॑ अपने 
पुंश्य-पाव परिवर्तन न करें तो साज्ञात्‌ ईश्वर भी हमारे लिए कुछ 

! कर सकता । रावश को राम मिल मंये थें ओर गापालक को 
भगवान महावीर का संयोग प्राप्त हो गया था। फिंर भी वे सुधरे 
नहीं | वरतिंव में जीब॑ अंगर सुधरता हैं, तो अपने ही कंत्तेंग्य से 
आर बिंगड़ता हैं तो भी अपने ही कत्तेंठय से । दूसरा, दूसरे का 
कुंड बना-बिंगाईड नहीं संकंता। | * 


जीव सुधरता है अपने कत्तेव्य से, तथापि उसके सुधार में 
सहांयक भिमित्त की आवश्यकता होती हे | इसलिए परमात्मा 
की प्राथना, स्तुति, गुरु की विनय-भाक्ति आदि की आवश्यकता 


4 


भीभगवती [ १४६२ ] 


है । लेकिन इसका अथ यह नहीं है कि आपके कुछ किये बिना 
द्वी ईश्वर आपके लिए कुछ करता है। उदाहरण के लिए आप 
रबय॑ पढ़ते-लिखते हैं, मगर प्रकाश की सद्दायता जरूरी द्वोती है 
आपके पढ़ने-लिखने में प्रकाश भी निमित्त रूप से सद्दायक द्ोता 
है। इसी प्रकार कमे तो आप करेंगें मगर निमित्त रूप में परमात्मा 
की सहायता भी आवश्यक है । 

. इस खब कथन का सार यह है कि देह और आत्मा- 
दोनों अलग-अलग ठच्तत हैं। अगर आप इस सत्य को .समम 
गये हों तो विचार कीजिए कि आप इस देह के छिए ही कर्ता 
रहोंगे या आत्मा के छिए भी कत्तो बनोंगे ? केवल गहनों कपड़ों 
आदि में ही उत्नके रहोगे या आत्मा के कल्याण के काम के विषय 
में भी विचार करोगे ? आप को आख्ा की भी कुंछ.फिक्र करनी 
चाहिए ९ आप कह सकते हैं कि हमें अगर आत्मा कौ चिन्ता 
न होती तो यहाँ आते ही क्‍यों ? मगर केवल यहाँ आने से ही. 
कुछ न द्वोगा। पाप को मिटाने से ही आत्मा का कल्याण होगा। 
यहाँ आने पर भी क्या बुरा विचार नहीं आ सकता ? यहाँ आ 
करके भी अगर आपके अन्तःकरण में अपूव आध्यात्मिक विचारों 
का प्रादुर्भाव नहीं हुआ तो आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता । 


इस प्रकार गांतम स्वासी के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने 
हु | 
दृंह और आत्मा का मिन्न-मिन्न तत्व प्रकट करते हुए कह्दा कि 


[ (५८३ ] 9 य पदार्थों की गुदुता लघुता 


नारकी जीव शरीर की अपेक्षा हल्के भारी होते हैं श्रथोत्त उनमें 
सुंरुलधु पयोय है और आत्मा की अपेक्षा हल्के-भारी नहीं है 
अथाोत अगुरुलघु पर्याय हैं । ्ः 
...._ इसके आगे गौतम स्वामी ने चौंवीसों दण्डकों के जीवों 
के. संवेध में बदी प्रश्न किया | भगवान्‌ ने द्त्तर में: फर्मोया-- * 
है गौतम ! नरक के जीवों की तरह .सभी जीवों के संबंध में. 
यही बात समम लेनी चाहिए अथोत्‌ सभी जीव गुरुलधु और / 
अगुरुलघु रूप हे ।. 

कुछ मनुष्यों की दो आंखें देखकंर ज़ाना जा सकत्म है 
कि सत्र मनुष्यों के दो ही आंखे होती हैं । एक मनुष्य को 
देखकर अन| मनुष्यों के विषय में यह जाना जां सकता हैं 
कि सब मनुष्य इसी प्रकार के हैं । भगवान्‌ ने नरक के जीवों 
के-विषय में हल्के-भारेपने का विचार करके दूसेर जीवों के 
विषय में अतिदेश” किया हे । एक के विषय में कहकर अनेक 
का. बोध करना ही अतिदेश कहलाता हैं । जैसे-एक हा 
रुपया दिखला कर यदू कहना कि सब रुपये ऐसे होते हैं। 
आ जैसा यद दे.बैसे ही. अन्य रुपये द्ोते हैं, यह .अतिदेशं 
वाक्य कहलाता हैँ | भ्रगंवान्‌ ने नरक के .जीवा का बसखन 
करके, शेष “सब जीवों के विषय में यही बात कही है । 
यों तो कहाँ नरक के जीव ओर कहाँ वेमानिक एवं ज्योतिष्क 


श्रोभगवती खत [ १४८६ ] 
अब गातम खामी पूछते ह--भगरन्‌ ! धर्मास्तिकराय 
अधमोस्तिकाय, आकाशास्तिफाय ओर जीवास्तिकाय, यह चार 


द्रव्य हल्के हैँ या भारी हैं, या हल्के भारी हूँ या हल्के भी नहेँ 
- ओर भारी भी नहीं हे 


है 


: संसार में धमोस्तिकाय नामक एक पदाथ है, जो चलते 
में सहायता देता है। अथात्‌ गति खहायक द्रव्य को धर्मास्तिकाय 
कहते हैँ । गंतिंम स्वामी ने उसके विषय में, प्रश्न किया.। साथ 
हो स्थिति-सहायक द्रंव्य अधमोस्तिकाय के विषय में अवगाहना . 
के कारणभूत आकाशा[स्तिकाय के विषय में और जीवास्विकाय 
के विषय में सी पूंछा कि यह चारों पदाथ गुरु हूं, लघु हं, 
जुरुलघु हू या अगुरुलघु है ? 0. अर डक 

गौतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर में भगवान फर्मोति ह-हे 
गोतम ! उक्त चारों पदाथ न गुरु हैं, न लघु है आर न गुरुलघु 
हूँ, बालक अगुरुलघु है । यह. चारों पदांथ अरूपी है, इनमें 
गुरुता-लघुता नहीं है । जीबे द्रश्य भी यद्यपि स्वरूपतः अरूपी 
हैं, किन्तु शरीर साहेत जीव रूपी है ओर इसी कारण . उस 


५ 


. गंरुलघु कद्दा गया हे । सिद्ध जीव, जिनके शरीर नदी है, अरूपी 
हांने के कारण अगरुरूंध ही है । - 


, फिर गोतम स्वासी ले प्रश्न क्रिया-प्रभो ! पुदगत्तास्तिकाय 
: झुरु हं लघु है गुरुलचु है अथवा अगुरुठघु है ? भगवान ने 


ड़ 
३ 


[ १५४८७ ] अन्य पदार्थों की गुरुवा-श्घुता 


उत्तर दिया--गोतम ! पुद्गलास्तिकाय गुरुलघु है. ओर अगुरुल्घ 
भी है । स्थूल पुदूगल गुरुछूघु हैं. ओर सूक्ष्म पुद्गल अगुरुत्णु 
रूप हे 


पदाथ अपने प्रतिपत्ञी की अपेत्ता रखता है। अगर सूच्रम 
-पदाथ न हो तो स्थूछ के व्यवहार का लोपं दो जाय । स्थूछ 
पदायथ गुरुलघु ही दादा है । किसी को एकान्त गुरु या एकान्त 
लघु नद्दीं कहा जा। सकता; ओर चोस्पर्शी' पुदुगलों को गुरुलघ 
भी नहीं कहा जा सकता । अतएव स्थूत्न पुदूगल गुरुरूघु हैं 
ओर सूद्म पुदूगल अगुरुलूधु ह। 
अब गोतम स्वामी काल के विपय में प्रश्न करते हँ-- 
भगवन्‌ ! काल गुरु है, लघु है, गुरुलधुं हैं या अगुरुरूघु है ? 
काल का सूक्ष्मतम भाग समय” कहलाता है । .समय 
से लेकर उत्सपिणी, अवर्सॉ्पषणी आदि तर्क का दीर्थे काल गुरु 
है, लघु दे, गुरुलंधु है या अगुरुल्घु है ? यही गोतम स्वामी 
का प्रश्न है । 
...टुनियामें कालके सिंरपर दोप मद़ देने की प्रथा प्राय: सर्वत्र 
देखी जाती है । छोग स्वयं बुराई करते देँ, मगर कहते ह-'कया 
किया जाय भाई ! काल द्वी ऐसा निक्रष्ठ आ गया है कि न पूछो 
वात ! मगर ज्ञानी पुरुषों का कथन है कवि काल में ऐसी 
वस्तु नहीं दे, जो स्वयं द्वी अच्छा-बुरा कर सके | बह तो द्वव्यों 


भ्रीभगवंती सूत्र. '. | रैशद८ | 
के पेरिशेमंत -में संहायेक मात्र है.। रोत- बीती और दिन 
हुआ | दिन ओंप से कोई कोस करने-के लिए नेंहीं कहता । 
फिर भी जो काम दिन में दोने वाले है, व॑ दिन ,में 
होंगे, छेकिन उन्हें करन वाढे आप ही हं-द्नि नहीं । 
दिन तो आपके काये करने में सहायक मात्र. है । इसी प्रकार 
काल द्रव्य सिर्फ सहकारी है। जैसा काम आप करते है, बेसे 
ही.काल कहलाने लगता हैँ । जब्र लोग अच्छे, काम करते 
हूँ तब काछ अच्छा कहलाता है ओर जब. निल्‍्ृष्ट काम करते है 
तब निरृष्ट काल कहा जाता है इस प्रकार काछ की अच्छाई 
बुराई का व्यवहार आपके कार्मों पर है, आपके कार्यो का अच्छा- 
पन या बुरापन काल पर निभर नहीं हू । आप जैसे कास करेंगे, 
वेसे ही काम होंगे । जिसे काले में एक सनुष्य सामायिक करता 
है, उसी काल में दूसरा घर के काम-काज कंरेंता है ओर उसी 
काल में तीसरा घोर पाप करता हैं। काल तो शरीर के समान 
हूँ, जिसे भिन्न-भिन्न प्रदेश के कपड़े पहनाये जा सकते हैं, सगर 
शरीर तो वही एक रहता है । आप अच्छे काम करके काल को 


अच्छां कह सकते है ओर बुरे काम करंके बुरों कंह सकते हू । 
मगर काल तो वही, है, उसमें क्‍या अन्तर' पड़ता हैं ९ 


गांतम खासा के मरने के उत्तर से सगवांने से फंसाया- 


गौतम | कार न गुरु है, न रूघु है, गुरुलधु है, किन्तु 
अंगुरुलघु है । 


बेड 5 आल न 


[हश८६ ) . ... अन्य पदाथों कीं गुस्ता-लघुंता ह 

इसके अनंन्तर गौतम स्वामी ने: कम 'के' विषय में प्रशेने 
किया :-प्रभो ! कर्म गुंरु हैं, लंच हैँ, गुरुलबु हैं या अगुरुरधु 
हैं ? भगवान ने उत्तर -दिया-गौतम | 'अगर कंसे गुरुंलघुं होते ' 
तो शरीर के छूटने पर वे भी छूट जाते; संगर कम तों परलोक 


में भी सांथ जाते हैं। अंतः वह न शुरु ६, न तंधु है, ने गुरु 
' लघु है; वरन अगुरुंलंधु है । 


यह संसार कर्म की वंदौल्ञत ही है, फिर भी इसी सूच्र में 
गोदम खाप्ी ने भावांन्‌ से अश्न किया" कि-भगेव् ! समस्त 
: संसारी जीबों के कंम एकत्रित किय्रे नाई तो क़्या बह एक चने 
के बराबर ढद्वेंगे  भगवांन्‌ ने त्तर दिया--नंदीं,- एक:चने के 
' बराबर भी नहीं होगे । जिने कंमो से सारे .अद्मार्रड . की:रचना 
है, वे एक चने के बराबर भी नहीं हैं, इतने अधिक !'सुक्ष्म है ! 
फिर भी बे: स्थूल को आकर्षण करते हैं ।.कर्मो की इस. 
सूह॑मता के-कारण दी उनमें गुरुता, लघता अथवा ग्रुरुता-लघु ता 
नहीं पाई जाती । कर्मवर्तुत: अगुरुलघु है. । : 


' इसके पश्चात्‌ गाँतम स्वामी से लेश्या के विषय से प्रश्न किया 
हैं । लेश्याएँ छद्ें हैं। योग ओर कषाय के निमित्त से आत्मा 
में जो अध्यवसाय उत्पन्न दोता है, उसे लेश्या कहते हैं। रश्या . 
के मूंल भेद दो दु-द्रव्यलेंश्यों और भावलेश्यो । गौतंम॑ खामी 
का प्रश्न ह>भंगंवन! लेश्या भांरी होती है, हल्की-भारी होती हैं 


भीमगचतताी सतन्न [१४४० ) 


या न हल्की और न भारी छोती है ? इसके उत्तर में भगवान्‌ 
ने कद्दा-है गीतम ! द्रव्य की अपेक्षा लेश्या हल्की भारी ( गुरु 
रुघु ) देती है ओर भाव की अपेक्ता अगुरुत्षघु होती हे। 
सगे ओर नरक लेश्या के निमित्त से ही मिलता है, फिर 
भी लेश्या ( सावलेश्या ) न गुरु है, न लघु हैं | द्रव्यल्श्या 
अलवत्ता शुरुलछु है । जिसकी जेंसी लेश्या होती है, उसे चेंसी 
ही गति मिलती है ( गिता में कद्दा है:--- 
ये ये वाइमि समर मार्त त्यज्यस्ते कलेबर | 
ते तमेत्रोति कीन्तेय ! सदा तद्भात्र भावितः ॥| 
वि. 2 के 3 कल ७० ६ 
अर्थात्‌ जो प्राणी जसे-जेसे भावों का स्मरण करता है 
च्े कर 5. ७ हे 9 ४ 
ओऔर मरने के समय जेसे भाव रखता हे-जेसे भाव रखकर 
शरीर छोड़ता है, वह वैसे ही भाषों में उत्पन्न होता है । 
इस प्रकार यह निश्चित हैं क्रि जीव की गति अपने ही 
] ७ »$ हल । ऐप हर 
भावों के अनुसार होती है। हाँ, अच्छे या बुरे भाव रखना जीव 
के अधिकार की बात है । 
भावलेश्या--जो जीव के भाव-रूप ही है-न भारी है, न 
हल्की है। यही भाव लेश्या जीव की अच्छी-बुरी गति का 
कारण है। 
किक ३ चो / $ 
लोग कहते है, अम्ुक आदमी तलवार से मारा. गया, 
मगर गंभीरता से बिचार किया जाय तो मालूम दवोगा कि तलवार 


[हशध] '. अन्य पदार्थों की गुरुत्व-खघ॒ता 


से कोई नहीं मर सकता । जो मरता है वह अपने हृदय के 
, भावों से ही मरता दे। जबतक परिणामों में विकार उत्पन्न 
न हो, तलवार कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती । चाहे कोई कितना 
ही बड़ा दुष्मन हो, पर यदि अपने भाव अच्छे हैँ, तो बह 
कुछ भी विगाड़ नहीं सकता। हें भव्य ! तुमसे कोई वर रक़ोत 
तो रखने दे, तू अपने हृदय के परिणाम मत बिगाड़ | तू अपने 
परिणाम को वैरी मत बना । फिर तेरी कोई हानि न दगी।.._ 
इसके आगे गौतम स्वामी ने तीन दृष्टि, चार दर्शन, पांच 
ज्ञान, तीन अज्ञान और चार संज्ञाओं के विषय में भ्रश्न किया, 
हैं। यद सब भाव गुरु है, लघु हैं, गुरुलघ्ु हे या अगुंरुलंध 
हैं ९ इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ने फमोया-यह सब अगुरु- 
लघु दे । तत्पश्चात्‌ शरीर के संबंध में किये हुए प्रश्न का 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया-का्मण 'शरीर के अतिरिक्त चार शरीर 
गुरुलघु है और कार्मेण अगुरुलघु हैं. । 


॥। 


तत्षश्वात्‌ गोतम स्वामी ने .द्वव्य, प्रदेश और पर्याय के 
विषय में प्रश्न कियां । उसके उत्तर में भगवान्‌ ने. कहा-इन सब 
को पुदुगलास्तिकाय की भांति समझना चाहिए। 

गोतम स्वामी ने भूत, भविष्य और वत्तमान काल के 
संबंध में भी प्रश्न किया । भगवान्‌ ने उत्तर दिया-इन्हें अगुरु- 
लघु नामक चौथे पद में समझना चाहिए । 


भ्रीसगवर्ती सूत्र [ १५६२ | 


इन समस्त प्रश्नोत्तरों को संक्तेप में कद्दा जा सकता है 
कि अमूर्तिक पदाथ तथा सूच्रस चोस्पर्शी पुद्रगल गुरुजवु नहीं 
है-अगुरुलघु हैँ और इसके सिवाय शेप समस्त पदाथ शुरुलघु है । 
अर्थात्‌ अमूत्त ओर सूच्तम-चौस्पर्शी पुदगलें में चोथा भंग पाया 
जाता है।औरे शेष में तीसरा | पहला और दूसरा भंग शून्य है 
अथोत यह दोनों भंग किसी भी पदाथ में नहीं पाये जाते । 

यह सब-कथन द्रव्यों के संबंध में है । प्रदेशों ओर 
पयोयों के संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि जिस द्रव्य 
में जो भंग पहले बतछाया गया है, उसके प्रदेशों में ओर प्रयीयो 
में भी वही भंग पाया जाता है । 


३७ 


निग्रन्थ्‌ 
मूलपठ--+7 द 
प्रश्न“सेणंण मत! लाधबियं, अपिंच्छा, 
अमुच्छा, अगेही, अयडिबडंया. संमएाएं 
निग्गथाणं पसत्थ ? ही 
उत्तर-हंता, गांयंभा ! लाधविय जाव 
पसत्थ |... .... ...... 
प्रश्तन--से शुभ / अकोहत्ते, --अपा- 
णुत्त, अमायत्त-अलोभत्त सम्रणाशं-निग्गंथाणं . 
. प्सत॑ ! े 


उत्तर-“हता -गांयमा । अकोहत्तं; अमा- 
एुत्त जावे पसत्थ । कक 


अभगवती सूत्र | (१५६४ | 
प्रश्न-से णुएं भंते ! कंखपदोसे ण॑ रवीणे 
समणे णिरगंथे अतंकरे भवाति ? अंतिमसरीरिए 
वा ? बहु मोहे वि य णे पुव्वि विहरित्ता, अह 
पच्छा संबुढे का करेइ, ततो पच्छा सिज्भइ, 
बुज्भड, मुचइ, जाव-अंत करेइ ? 
उत्तर--हंता, गोयमा । केखपदोसे रोष 
जाव अंत करेइ। ह 
ससकृत-छाया 


प्रशय--तदू नूने भमगवन्‌ । छाधावेकम, अस्पेच्छा, अमछा, 
अग्रुद्वे;, अप्रतिबद्धता श्रमणानों निम्न॑न्थानां प्रशस्तम १ 


उत्तर--हन्त, गौतम ! लाधविक यावत्‌ प्रशस्तव |. * 
प्रशन--तदे नुने “सगंवन्‌. | 'अक्रीघंलम्‌, अमानलम, ' अमाय- 
सम, अंकोमलम, श्रमणार्वा निग्रन्थानां प्रशस्तम्‌ हर 
उत्तर--दन्त गौतम ! अक्रोचलमू, अमानल्व यावत्‌ प्रशंस्तमू। 
5: :प्रइन-- तद: नूने 'संगव॑न्‌: | काइश्षाप्रदोषे क्षीरे श्रमणों 
निम्नन्थ; अन्तकरों भवाति ? अन्तिमशरीरिको. वा: £. बहुमेहश्ापिं --पूर्व 


ड 


[ १५६४ ] | .. निम्नेन्ध 
विद, अथ पश्चात्‌ सकृतः काले करोति, ततः पश्चात्‌ पिद्धयातें, 
बुध्यते, मुच्यते, यावद्‌ अन्त कराते ह ह 
उत्तर--हवन्‍्त, गौतम !! काइश्षाप्रदोषे क्षीणे यावद्‌ अन्त 
करोति । '; . 
शब्दाघ- . 
 प्श्न--भगवन ! लाधव, अल्प-इच्छा, - भमूल्ा 
अंनासक्ति ओर अग्नतिबद्धता क्या श्रमण निग्रेन्थों के लिए 
प्रशस्त दे. |. | +, ४४ 5, 
उत्त--गातम ! हों लाधव. यावत्‌ अग्रतिबदता 
प्रशस्तदै।. / 5 "४ 
४ अश्न- भगवतन्‌ ! क्राधरहितता, मानरादहतता, माया- 
रहितता, निलाभतां, यह संब श्रमण निग्नन्था के लिए 
प्रशस्त है १ ह 
उत्तर-- गांतम.. हां, -क्राधराहतता मानरहितता 
यावत्‌ यह सब श्रमण निम्नथा के लिए ग्रशरत है। 
प्रश्न---भगवन्‌ ; कांज्षाग्रदोष क्षीण .होने पर भ्रमण 
निग्रेथ अन्तकर आर आंतम शरार वाला हांता है ? अथवा 
पहल की अवस्थाम बहुत मोह वाला होंकर विद्ार करे 


भामभवती स्तत्र | १५६६ | 


हर कह 


ओर फिर संवर वाला होकर काल करें तो,पिद्ध, हो, बुद्ध 
हो , मुक्त हो यावत्‌ सब दुःखों: का: अत: करे | 


उत्तर-+मोतम | हो; कांज्षामदोंप नष्ट हो जाने पर 
यावत्‌ सब दुःख्खों का नाश करता. है । ४ 


व्याख्यान-+- 


पहले विभिन्न वस्तुओं के विषय में, लघुता और, गुरुता 


श 


आदि का. बिचार किया गये है। यहाँ आत्मा के स्वरूप के संबंध: 
विचार किया जा रहा हैं। शासत्र के सब विचार आत्मोन्नति 
लिएं हैं-। यो, तो आत्मोन्नति का ठेका किसी ने नहीं ले रखा 


शा 


» जो चाहे अपने आत्मा के कल्याण के रिए उद्यम क़र सकता 
हैं, लेकिन. श्रमण निम्नेथ तो -आत्मोन्नति के लिए .ही. ग्रह-सेसार 
छोड़ कर, कमर कूस कर तयार हुए हैं। अतएव अमण तनिम्नथों 
का मुख्य उद्देश्य आत्मीजन्नति ही है। आत्मोन्नति के सम्बन्ध से 
उन्हें खास तार पर विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता हैं। 

नह घिचारते रहना चाहिए कि में क्‍या मुनि हुआ हूँ ? उन्हें 
यह भी नहीं-भूलना चाहिए कि में मान-सन्मान या सांसारिक 
 चासनाओं की पू(ति करते के डद्ेश्य से मुनि नहीं. हुआ हूँ। मुनि 
होने का ध्येय संमस्त बासनाओं को जीत छेना है। गौतम 
स्वाप्ती ओर भगवान्‌ महावीर में यहाँ इसी 'बिपय के प्रश्नोत्तर 


[8 
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[१५६७ ] . निग्नेन्ध 


ही रहे हैँ।गोतम स्वामी ओर भगवान्‌ महावीर दोनों ही 
मद्मापुरूप हैँ! इने के प्रश्नोत्तर साथास्ण नहीं: ही सकते |- 
बड़े आदमी कीं वात वड्ी- दी होती, है. अतण्व, हमें इन प्रश्नोत्तरों 
की. महत्ता को समर्कना चादिए,। वाल जीबी के लिए तोःइन में 
चहुत.विशेपता हे 

गौतम स्वामी ने अ्रमण नि््रेथ को लक्ष्य करके यह प्रश्न: 
किये हैं। अत्व पदले यह देख लेना डचित होगा कि श्रमण 
निम्नथ किसे कहते हैँ ? और “अमरण? निम्नथ इन दो शव्दें। का 
साथ-साथ- प्रयोग करने का प्रयोजन क्या है? 


व्यवदह्वार में प्रार्य: दो नाम साथ देखें जाते ह--अ्यक्ति 
का नाम ओर साथ में गोत्र का नाम । एक नांम के अनेक व्यक्ति 
होते हैँ; अतएब विशेष पहिचान, के लिए नाम के साथ गौत्र का 
प्रयोग़-किया जाता है | इसीलिए द्स्त॑विज्ञंआदि में, भी दो नामों- 
का व्यवहार किया. जाता है । इसी विशेष; पदहिचान के लिए यहाँ- 
शब्द का संकरोच्र न कंरके दो नाम्र दिये गय्नेः हैं--श्रमण और 
निम्नेथ । इन-दो- शब्दों के प्रयोग से साधारण छोग यथार्थता* 
को: समझ सक़ते-है- ओर पणिडत छाग अधिक रहस्य .निकाछ 
सकते हैं । ' 


साधारणतंया श्रमण' का. अथ साधु है| अ्रमण! शब्द 
श्रमू वातु ,स॑ बना हैं, जिसका अर्थ ,हैं-( तप में ) श्रम करना,। 


श्रीमगवती सूत्र *. [ ऐश्ध्८] 
लेकिन केवल धात्वथ से साधु का बोध नहीं होता, क्योंकि तप सें 
गृहस्थ भी श्रम करते हैं। अतएव साधु का दी बोध कराने के शिए 
'अमण? शब्द के साथ 'निम्न्थ” शब्द का भी अयोग किया गया 
है। गृहस्थ तप में श्रम भले ही करे सगर इसने भ्रन्थ नहीं छोड़ा 
है। किसी भी वस्तु पर मसता होने को अन्ध कहते है । गृहस्थ 
इस ग्रन्थ से नहीं छूटा है ओर साधु उसे छोड़ चुके हैं । .अत- 
एवं श्रमण निम्नथ् का अथ साधु समझना चाहिए । 
साधु अपने पास कुछ भी परिप्रह् नहीं रखेते | संयम की 
साधना के लिए उपयोगी और अनिवाय जो उपकरण रखते भी 
हैं, उन पर उनकी समता नहीं होती | ममता न होने के कारण 
वह परिग्रह से सवैथा मुक्त है । इसीलिए उन्हें निर्मेध कहते हैं । 
गिम्नेथ हो ज्ञाने पर भी तप में श्रम किये बिना काम नहीं 
चल सकता .। निम्नेथ होने के साथ ही तप में भी श्रम करना 
चाहिए । जो ग्रंथ का त्याग करे ओर तप में श्रम भी करे, वही 


| 


श्रमण निप्रेथ है। भ्रमण निम्मेथ “के विषय में प्रश्न करके गौतम 


। 
स्वामी यह प्रकट करते है कि कोई व्यक्ति व्यवहार में श्रमण 


निम्नेथ हो गया है, फिर भी निश्चय में आत्मा का कल्याण करने 
के लिए क्या-क्या करना चाहिए ! 


ड़ 


२0 पे 2७ ऐ छ् 
गांतम स्वासी पुछते हँ-भगवान्‌ | भ्रमण निम्नथ ने जिस 
उद्देश्य से साधुता अगीकार की है और घर-द्वार छोड़ा है, चह 


[ १५६६ | ह निष्रेन्थ 
उद्देश्य इन पाँच वातो से पूण होजाता है ? वे पाँच -वा्तें यह है 
लाघव, अल्पेच्छा, अमूछो, अग्रद्धि ओर अग्रतिवद्धता। क्‍या इन 
पाँच बातो में साधुता की सफलता हैं ? 


न 


भगवान ने उत्तर दिया-हूँ। गोतम ! इन पॉँच बातों में 
साधुता की सफलता है । 


. ऊपरी हाृष्टि से देखा जाय तो प्रतीत होता हैं कि यह पांचे 
बातें साधारण-सी है | एक वच्चा भी समझ सकता है कि. यह 
पांच वातें अच्छी हैँ । फिर किस प्रयोजन -से गोतम रवामी ने 
भावान्‌ मद्ावीर से पूछ कर इन्हें सिद्ध किया है ?. जिस भली 
बात को सब्र समझ सकते है, उसे भली ही कहा जायगा ओर 
भगवान एवं गॉतम स्वामी की बात .ऐसी न होगी, ज़िस संसार 
के लोग न जानते हों या न समझ सकते हों । उन महापुरुषों 
की बात इतनी सरल है कि उसे जग जानता है-। लेकिन-जिस 
बात को जगत जानता हुआ भी भूल रहा है, वही बात महापुरुष 
बतलांते हैं। उसी को बतलाने के लिए ही यह प्रश्नोत्तर हैँ । 


-:: जिसने भगवान के नाम पर संयम लिया, है, उसे मग़वान 
सम्रझाते हैं. कि तुमने मेरे नाम पर संयम तो लिया है, मगर 
यह सममः लेना कि मेरे संयम का आधार क्या है ? क्‍या करने 
पंर मेरे नाम परं लिया हुआ संयम साथक होगा. . 


गरीभगवती सूत्र है [१६०० ] 


सभी लोग परमात्मा को राजी करना चाहँतेडं | कोई 


भट खाकर, कोई पकवान अथवा ज़ब् द्वारा इसे रिक्काना 
चाहत है। कोई किसी और उपाय से असन्न, करने की-:इच्छा 
करते €। मगर जन शाल्लों का. कथन यह है कि भगवान्‌ इस 
प्रकार राजी नहीं हो सकते । भगर्षान पूर्वोक्त पांच बातों 
होते है। इन पांच का अर्थ संक्षेप में इस प्रकार हैं:-.. 


(१) लाघखब--वोमा हट जाना था द्रव्य और भाव से 
हलके ही जाना लाघबिय अथवा लाघव या लंछुता हैं। यहाँ 
लैघुता का अथ द्रव्यछघुता ही है | भांवछघुता का बणन आगे 
किया जायगा | द्वव्यछघुता श्राप्त करने के लिए यह आवश्यक 
है के उपाध ( उपकरण ) का भार इतना अंधिक न हो जाये 
कि उसके लिए मंजदूर करना पड़े या गाड़ी रंखनी पड़े | किन्तु 
शाल्र में धर्मोपकरणों की जो भेयीदा बताई 'है, उसी में रेकर 


मम 


उपाय रखना चाहिए । अगर उससे भी कम उपधि 'रकेंखी जाय 
तो अंधिंक- प्रंशस्त लाघव है । 8 मु 


(२ ) अंल्पेच्छा--उपधि कम रकखी, मगर इच्छा न 
मिटा, खान-पान था प्रहनने की तृष्णा बनी रही तो बह लघुता 
निरथेक-सी हो जाता हैं.। यह ववातःअमशण निम्रथ के लिए इंचित 
नहीं! ह॥ अतएब भगवान: कहते: है... यह “खाँ, यह! छा 
इत्याद आभल्ात्रा:नहां रखना चाहिए | साधु होकर:भी /लिंसंने 


का 


[ १६०१ ] , ., * निर्श्नन्थ 
अमिंलार्पा न जीती, जिसमें भोजन आए को वासना: बनी रही 
उसका साधुपत कायम-नहीं रह संकता | इसलिए अल्प उपकरंण 
रखन के साथ ही अग्रिाषा को भी जीतना चाहिएँ | 

( ३) अमेछी--आहार आदि अल्प आर साथ की रीतिं:' 


शे 


के अजुर्सार ही लिया, फिर भी ममता को जीतना कठिन है. 
जाई का समता पर विंजय आआंपते करना ही चाहिए | इंस लिए 
तासरी वात अमूछा बेतलाई गई है |: उपधि कम है, फिर :भीः! 
अगर यह भावना बनी रही. कि “यह भेरी है और में इसका हू! : 
अथवा" हाय | कोई मेरा उपकरण “ले न. ज्ञाय! तो साधुपंन 
दूषित होता है । अतएंव उपकरणों-को सरक्षा के लिए; हाय॑-हाय : 
(रखनी; चाहिए; किन्तु-य्रहः विच्वारज़ा चाहिए कि-शरीर भी 


पढ़ार ज़ञाब:ता क्या प्रंबाह-हे ।-शरीर.में नहीं है; भेरा नहीं है।._ 
मुभस सवथा निराला है |... .. । 


(-४ ) अग्राद्धि--भोजनादि अल्पलिया, इच्छा भी अधिक 
का नुहा-को, आर उसके संरक्षण का ध्यान भी: नहीं है, .छकिन 
उसके अति आजाकि हुई तो साधुता दूषित हो जाती है। अग्राद.. 
अथात अनासाक्त होने पर ही प्रशस्त मुनिपन ० २ 

(४ ) अग्रतिबद्धंता--यह अग्रतिबद्धता उक्त चारों से वड़ी 
5 । इठभत्रा से, संग्े-संबंधियों से विशेष संस ने रखना, स्नेह 


ओर रोग छे बृन्ध॑न को काट डालना अग्रतिबद्धतां है। साधु को 
पवन्‌ की भांति अंग्रतिबद्ध रहना चाहिए। 


श्रीसधवती सूत्र [ १६०२). 


टीकाकार ने इन पांच बातों का दूसरी तरह से विषेचन 
किया है । वे कहते है कि लाघव का अथथे यदि अल्प-उपधि 
किया जाय तो पशु तो कोई उपाधि नहीं रखठा | वह विलकुल 
नम्न रहता है। इसी प्रकार भिखारी के पास भी अल्प उपधि 
होती है। वह भी फटे और थोड़े से कपड़े रखता है। पात्रों में 
एक ठीकरा ही रखता है । तो क्या पशु और भिखारी को छूघुता 
धारण करने वाला मानना चाहिए ९ यह छघुता कार्यसाधघक 
नहीं हैं । कायेसाधक छघुंता वही है जिसके साथ इच्छा भी 
अल्प हो । अत्तएब साधु होकर - भी जिसने इच्छा नहीं जीती 
उसकी लघ्ुता किसी काम की नहीं । * 
गर्मा के मौसिस में जंगल में हरियाली नहीं दीख पड़ती 
किन्तु वर्षो होने पर बह हरा-भरां हो जाता है । वह- हरियाली 
कहीं बाहर से नहीं आती । वह जंगल की भूमि में ही रही हुई 
थी। गर्मी के कारण अबतक दबी हुई थी जो वषो का निमित्त 
पाकर उग आई । इसी प्रकार प्रकट में अधिक उपधि नहीं हैं, 
पर हृदय की वासना नहीं मिटी, सिर्फे न मिलने के कारण: 
अल्प है, मित्र तो अधिक हो जाय । यह सच्ची लघुता नहीं है । 
सश्ची लघुता वह्दी हे, जिसके साथ अल्प इच्छा हो । 


अल्प-इच्छा की पद्िचान अमूछो से होती हैं। इच्छा . 
पु ४. ७.७ रे दे ढ़ ही मत 
आर मूछी में क्या अन्तर है १ इच्छा .अप्राप्त वस्तु के सबंध में. 


[ १६०३ | : निश्नन्थ 
दोती है और मूछो प्राप्त वस्तु के विषय में मूद्ों को अथे बेभान 
होना है | अप्राप्त बस्तु की प्रवले इच्छा से वेभान होजानां भी 
मूक द्वी ही दे । अंगर किसी में अल्प-इंच्छा के साथ अमूछी न 
हुईं तो उसकी अल्प-इच्छा काम की नहीं दे । अल्प इच्छा के 
.. साथ अमुदों हों तभी अल्प-इच्छां प्रंशरंत हैँ कदाचित्‌ किसी को 


किसी वस्तु की ईच्छ्ा हुई मगर मूछी न हुई तो बह उसके लिए 
पागल नहीं द्ोगा 4. किसी ने नशा कम किया हूँ. पर इच्छा बनी * 


रही आर इच्छा के साथ मूछ्ी भी रही तो कम नशा भी बेभान 
: कर देगा अतंएव अल्प-उपाधि के-साथ अल्पेच्छा ओर अमृश्षो 
-का होना आवर्श्यक हे | तभी वह प्रशस्त है ।  .' - ' 


“ चोथी बात अग्रद्धिं है । कभी-कभी किसी बस्तुं पर मूछी 
तो होतीं है। पर मूंछा रखने वाला बाहर की मयोदा रखता है। 
लेकिन ग्रद्धि होने पर बाहरी मयोदा का भी लछोप हो जाता है। 

'अंतएव ग्रद्धि रखना अत्यन्त हांनि कारक हैं ।-अगरंद्धि तभी रह 
सकती है, जब मुनि अप्रतिबद्ध दो अर्थात्‌ उस के हंदय में किसी 
प्रकार का प्रतिबंध ( स्नेह-संबंध ) न हो । । 


-, यह-पाँच बातें. श्रमण निम्नेन्थ के ॥लिए तो लाभदायक हैं 
' "ही, ग्रहस्थ के लिए .भी. प्रशस्त हूं । यह बात किसी बड़े उदाहरण . 
से समभाई जा सकती है ओर- किसी छोटे उदाहरण से भी 
- समभाई जा सकती दै। यहाँ एक प्रसिद्ध उदाहरण -ही 


] 


भीमधचती सूत्र [ १६०४ | 
दिया ,ज्ञाता हैं |: सूपेनला ने रावण: के सामने सीता का 
बरणेन - किया । उस समय: शवण“ के चित्त भें. क्िस-किस 
प्रकार की भावनाएं डत्पन्न: हुई “१-:सबे अथम - रावण 
की लघुता का नाश हुआ १: उसे -अपन्ती “समस्त खियो सीता 
के . सामने तुच्छु जान पड़ने लगीं। वहः: सोचने लगा सीता 
के सामने मेरी  छियो कुछ-.चीज द्वी नहीं है। जो-कुछ है, 
सीता ही है । इस ग्रकार लाघव-का लाश होने -के. साथ : उसमें 
इच्छा उत्पन्न हुई कि-देखना चाहिए;सीता-केसी सत्री ह। रावण 
में -लाघव ,था; अल्पेच्छा होती ,तो वह ऐसा विचार ही न करवा । 
पर उसमें अलाघव उंतपन्न होने के'साथ ही इच्छा भी उत्पन्न 
हुई । इच्छा होने पर भी अगर मूछा.न . होती तो चृह :इतने 
स॒ करता । उसे अपने काये की अनुचिततां का विचार दो आता-। 
वह सोचता-सीता पर स्त्री है, उसे देखने के लिए जाना उब्ित 
है या नहीं ? सगर इच्छा के साथ मूछेा भी उसमें उत्पन्न होगई। 
वह शुभ-अशुभ परिणास को भूछ कर सीता को देखने गया। 
चंह मूछा भी अगर ऑसक्ति न॑ होती तो. रह जाती, बर .उससें 
आसक्ति भी उत्पन्न हुद। अत एवं वह दीपक पर पतंग की तरह 
गिर पड़ा | वह सीता पर आसकत हो गया ।' यदि 'इस 'आसक्ति 
के साथ ही उसमें प्रतिबंध न होता तो मी बह प्रकट हानि से 


बच जीता । मगर प्रतिबंध उत्पन्न होने के कारेंण उसका संबनांश 
होगया । आर 


मत रू कल 
3228 


५ [ १६०४ ] - कं अं क निभ्नन्ध ४ 
अबः सीता के-संबंध में पॉच बातें का:विचार कीजिए । 

रावण भःलाघंच आंदे पाँच बातें नहीं थीं,...मंगर सीता में:-थीं 

या ,नहीं १ यद्यपि-सीता स्री:थी-आओर राषण: पुरुष था, मगर 


शास्त्र इस-तरह का भेद नहीं. रखता | जो-भी”कोई, सदगुणी है, 
' शात्र की दृष्टि से वही वढ़ा.हं-। 
 'लनक की पुत्री ओर राम की पत्नी होने पर भी सीता 


लाघव था उसे बन में मॉपड़ी में रहना ओर भूमि पर सोना 
पंड्ता है। यह लाघव है। आप कहेंगें--ऐसी अनेक ख्रियोँ हैं, 
जो जंगल में रहकर. जमीन पंर॑ सोती हैँ | फिर सीता .के कार्य 
में ही क्‍या विशेषता हैं? मगर सीता में लांघव॑ के साथ ही 


इच्छा न होने की. विशेषता थी। यह. वात नहीं थी कि इच्छा 
: न होने पर भी विवश होकर राम के साथ बंन में जाना पंड़ा 
हो । इस प्रकार सीता की इच्छा अल्प थी ओर अल्पच्छा के . 
साथ उसमे मूछा भी नहींथी । राजमंहलों में संब प्रकार का. 
सुख था, फिरें भी राम के साथ बने में जाने के संमय उसने 
अपने कत्तव्य का विस्मर॑न्‍ंग नहीं किया। इंस अकार मूछो न होने 
 के-साथ ही इससे ग़ाद्धेःभी नहीं थी.।:अगर वह? अप्रने राजकीय 
: झुखों का व्रिचार करती तो उससें गृद्धि.कही.जाती.. ठोकिन 'इंस 
गूद्धि, के होने पर: सीता, सीता ही-ज रह: जाती । फिर तो बह 
_'सामान्ये्रियों:की- कोटि में होती: । अग्रद्धि के:सांथ उसमें 
अग्नतिबंबता भी थी। रावण उसे ज्ंका में ले. गया । बन्‍्यन में 


, भीभगवरती सूत्र [१६०६ | 


डाल दिया । लेकिन वह बन्धन में नहीं रही | उसने रावण पर 
ओर सोने की लंका पर थूक दिया अथौत्‌ उन्हें धिकीर दिया। 
श्रमण निम्रेथ को विचारना चाहिए की सीता ने भी 
इन पाँच बातों को धारण किया था तो हमे भी क्रिस प्रकार 
धारण करना चाहिए साधुपन लेने पर इनका धारण करना ही 
डचित है । इनके बिना साधुत्व साथक नहीं है. ! . 
कहां चक्रवर्ती भरत ओर कहां एक साधारण सुनार | . 
किन्तु भगवान्‌ ने भरत को अल्पपरिअही- कद्दा और सुनार को 
महापरिम्रद्दी । इस विलक्षणता का क्या कारण हूं ? उनकी 
अपनी-अपनी विशेषता के कारण द्वी भगवान्‌ ने ऐसा कहा है । 
भगवान्‌ ने आनन्द एवं कामदेव आदि श्रावकों को भी अल्पारंभी, 
अल्पपरिग्रही कहा हैं। कहावत हैः-- . - 
समर्दष्टि नीवड़ा, करे कुटुम्ब प्रतिपाल- | 
अन्तगेत न्यारों रहें, ज्यों घाय खिलाब वाढ |॥ 


: धाय, बालक को खिलाती-पिलाती और उसके साथ खेल 
करती है, तथापि बह. मानती है उसे दूसरे का ही । इसी. प्रकार 
श्रावक सांसारिक काम करता अवश्य है, लेकिन - मांनता है कि 
संसार अलग दे ओर में अलग हूँ। यह ज्ञाघव है ५. इस तरह 
का लाघव घारण कर के इच्छा, मूछी, ग्रद्धि और प्रतिबद्धता 
को हटाना ही प्रशस है। .“+ न 


: [ १६०७ ४. - - निश्रेन्थ - 


आप तपस्या करते हैँ, मगर इच्छा, मूली, आदि को: - 
हटाना कठिन सममभते हैं| उपवास करने पर भी अगर इच्छा 
बनी रंदी तो यह वैसी ही बात होगी कि गर्मी के कारण जंगल में. 
दरियाली दिखाई नहीं देती, पर वर्षो होने पर फिर नजर आने 
लगती हैं। अतएव पुद्गल को अनित्य संमक कर ममता उतारो। 
जब तक अन्त:करण से ममता मूछो न मिटेगी, तब तक चित्त 
का क्लेश ओर कदाग्रद नहीं मिटेगा और जब तक क़्लेश-कदागरह 
नहीं मिटेगा तब तक उदारता नहीं आएगी और जब तक 
 डदारता न हो तब तक तप करने से ही क्‍या होता है | इसीलिए 
शाख्र में सब प्रथम दान का उपदेश दिया गया - हैं और उसके 
: पश्चात्‌ शींल, तप और भावना का विधान किया , गया है । 
: जिसे वैभव मिला है, उसे समंमंना चाहिए कि घम मेरा 
भाई है। उसकी. सेवा करना, सद्दायता करना मेरा क्तेब्य है। 
राजा भ्रदेशी ने केशी श्रमण से एक ही बार धम का डपदेश 
'सुना था । धर्मोपदेश सुनकर बह रमणीक दो गया था। तब 
. केशी श्रमण ने उससे कहा था-देख राजा त्‌ रमणीक से अरमणीक 
मत बनना : ४ : ह 


राजा प्रदेंशी ने कट्टा-अनुदारता से अरमणिक्रता आती है. 
में अब अनुदार नहीं रहूंगा । में अपनी राज्य-संपदा के चार भाग 
करूगा-।.एक भाग अन्तःपुर्‌ में दूंगा । एक भाग खज्ञाने,में, दूंगा। 


भीभगंवती खत | [१६०८ ] . 


एकु:भाग सेना आदि पर लगाऊंगा ओर एक भाग से दीन-दुखियों 
को दान दुगाल , . / : है आज 


पी 3 हर 


आपका. भी .पुएय'.के फल सः वभव [सला है. ।- संगर झाप 


न के 


के, 


अपने वैभव का कुछ भाग[दान में भी लगाते हैँ या केवल उपवास 


करके -ब्रचत-ही-कर लेते हैं। भतेहरि ने धन की+ तीन गंतियाँ 
बताई है-दान-भोग, ओर नाश 4 जो धन दान- में और-भोग में 
नहीं. छगता,.उसकी तीसरी गति (:न्ाश ) अवश्य होती है ।. इसके 
अतिरिक्त आप.जो द्वव्य भोग में लगाते-हैं, बह भी नष्ट-तो होता 
ही है।. भोजन. करने में, :वस्र ,खरीदते-सें और -दूसरे- कामों 
धन का नाश ता होता ही हैं| भोग के साथ उ्ताश :लगा. हुआ ही, 
है। धन का नाश अगर नहीं होता-तो सिर्फ, दान: करते -से:ही । 
,- 'दान.कहां, करना ख़ाहिए, यह विवेक न होने:से भी हानि, 


हो रही है.। जहां दान करना..चाहिए; वहां तो लोग दान। नहीं 


३6 


करते ओर अनावश्यक जगह. सम. उड़स दूत हू, । कर: लाग दान 


न देसे की नीयत से कम आमदनी होने-का बहाना-“किया -करते- 


॥। 


हैँ, मगर अपने आमोद-प्रमोद .ग्रा, मुजा-मोज्‌ में, कुछ भी, कमी 
नहीं करते हैं। सिर्फ धम के कामों के लिए आय की ओर.--नजर- ५ 
दोड़ाते हैं। उन्हें यह समझा नहीं कि धममं की. कमी. से ही यह 
कष्ट हो रहा है । अब फिर धमे के काम में अनुदारंता करने से 
हमारा कष्ट केसे मिटःसकता है !' धम्म को न॑सींचेकर दूसरी जगह 


धनः छागाना, उसी तर हा्नित्रद है, जिंसे तरह सूखते हुए. 


(१६९६ ) " निप्न॑न्ध 
आम की न सींचना और वबूल को सींचंना | यह नहीं जानते 
कि फल तो आम से द्वी मिले सकता है। बबूल को सींचेने से 
तो कॉटे ही मिलेंगे | गाये के बदले गंधा पालने वाले को दुर्धे 
केसे; मिल सकता हूं ! 


लोग अपने व्यवंद्वार के काम तो देखते है, मगर धर्म के 
काम नहीं देखते । उन्हें यह विचार नहीं कि धरम की शिक्षा 
'किस प्रकार बढ़े ओर धम्र का पालन करने वालें की सहायता 
किस प्रकार हों। अनेक धर्मश्रिय छोग ऐसे शीलवान होते है 
कि घर में चाह भुखे मर जाएँगे मगर किसी के आगे हाथ नहीं 
पसारेंगे । दुःखी विधवा आदि खस्तलियों की अवस्था खास तौर पर 
विचारणीय है'। उनकी उाचित सहायता करना अपनी ही सहां- 
यता करना हैं। अपनी शक्ति केन्द्रित करके अच्छे-बुरे की पह- 
चान करना ओर -अच्छे काम में घन का. सदुपयोग करना, यह 
विवेक का काम है। ., . . ..  .« 


5 कईल्‍लोग, जैसे तेरहपंश्री, कहते: हैं,क्नि भूखे को-भोजन 
देना; माथरी. (ओोटी )छुरी को तेज़ करना: है ।:उनकीं युक्ति यह 
हं--किः भूखें:की' भ्रोज़न देना. धर्म होता तो .साधु किसी भखे को 
अंप्रने पास. का/ आदार खाने, के लिए- क्‍यों: नहीं देते ? ऐसा 
कहने वाले लोग यह नहीं जानते कि साधुं.की भोजन: क्यों 
मिलता है? मान लीजैए, किसी:ने: गाय, के निर्मित्त खर्च करने 


'श्रीमगवताी सूत्र [१६१० ] 
के अभिप्राय से आप को दस रुपये दिये. आप जा रहे है। 
रासे में एक दुखिया मिल गया | क्या आप को वह रुपया उस 
दुश्धिया को देने का अधिकार है ? वह रुपया आप दूसरे सीगे 
में खच नहीं कर सकते, उसी प्रकार साथु को जो भोजन मिला 
है, वह साधु ने अगर दूसेर को दे दिया तो यह इसी तरद्द का 
विश्वासघात होगा, जैसा विश्वासघात गाय के लिए मैले हुए 
घन को दूसेर काम में लगाने से हेता है । साधु अपने लिए 
उतना द्वी आद्वार छाते हैं, जितने से उनका निर्वाह हो सके । 
वे इससे ज्यादा आहार लाते ही नहीं हैं. । साधु को जिसने 
आहार दिया हैं, साधु के निमित्त ही दिया है, किसी और को 
देने के लिए नहीं । फिर भी साधु दूसेर काम में उसका व्यय 
करता हे तो वह विश्वासघात का पाप करने -वाला ठद्दरता दि । 


इसी भगवती सूत्र में कद्दा है कि-किसी मनुष्य ने एक 
साधु को दो लड़डू या दस कम्बलू देकर कहा-एक आप ले लेना. 
ओर शेष अमुक साधु को दे देना । सांधु ले कर आया ॥ किन्तु 
दाता ने जिस देने को कद्दा था, वह साधु वहां से चला गया या 
मर गया । ऐसी अवस्था में उस साधु को वहू चीजें स्वये अपने 
काम में लाने या दूसरे को देने का अधिकार, नहीं है | डसका 
कत्तेव्य यह होगा कि बढ एकान्त स्थल - में जाकर वह चीजें 
परठ दे, जहां कोई देखता न हो । 


जब शास्त्र में. साधु के लिए ऐसी मंयोदा बतलाई गई हैः. 

तब साधु का उदाहरण देकर भोजन देने से गृहंस्थ को पॉप 

बताना नितान्त अनुचित है.। सांधु भूखे को आंहार नहीं देते; 

इसालिए देना पाप ठहराया जाय तो एक बात और विचारणीय' 

है। दीक्षा देना तो-पाप है नहीं, तब अगर कोई आदभी यह 
_कट्दे कि सांघुजी थोड़ी देर के लिए अपने सिर पर पगड़ीःरंख: -. 
लें:तो में दीक्षा लेने के लिए :तैयार हूँ । कया साधु सिर पर 

पगड़ी रख लेंगे ? अगर पगड़ी नहीं. रक्खी तो क्या दीक्ा. लेना: 

देना पाप हो गंया १ यह तो अपनी-अपनी मयोदा है । साधः 

. अपनी मयोदा का पालन करने के. लिए :झगर किसी - को. नहीं" 
ते उसी कारण दुखी को देना पांप नहीं हो सकता। .- ४ ४ 


! “ सिद्धान्त में कहा है-अगर कोई आदमी अन्न-पानी के. 
अमाव में बिलविलाहट करता. हुआ मरता है तों. उसका मरण 
बाल मरण हैं। संथारे का अर्थ किसी को भूखे मारना नहीं है । 

_अंगर किसी नें सथारा किया है, लेकिन अब भूखा नहीं रद्द 

' सकता और रोटी मौगता है। उसे रोटी न देने पर उसकी दया उठ 
जाती है । जो अन्न के लिए बिल बिलाता हुआ .मरता है, वह 

अनन्त संसार बढ़ाता है... 


बे न 


के: - 


तेरहपाथियों का यह .भी कहना है किजिसे भोजन दिया चह 
खाकर प्राप ऋरेग्रा तो उस पाप का. निमित्त. देने बाला :हुआ-।४ 


भ्रीमगरवेंती खूत्र. ' [ १७१२ ॥| 


मगर यह बात विचारंणीय है कि देने वाले ने: किस: भावना से 
भोजन दिया है । पाप की भावना से या दया-की भावना[-से / 
किसी ज॑वान लड़की का हाथ वैद्य नाड़ी देखने केलिए-पक्रड़ता है. 
और शुडा बुरी त्तीयत से पकड़ंता. है । क्या दोजों:का-दहवशभ्रःप्रेक-. 
डूना बंराबर है ? एक भत्ना आदमी डूबती हुई स्त्री: को: बुचाने- 
के लिए पक्रड़ता है ओर दुसश. कोई लुच्चा बुरे।कार्म:के लिए, पक - 
ड्ता है क्या. दोनों का काम.एंक सरीखा है / दोनों? की भावना: 
समान है... इसी:प्रकांर दया करके रीदी- देने; :बल्ति/ क्री: भाप॑ना: 
क्या: पाप कराने की है? - नहीं। तो' फ़िरः पाए केसे ।हो. सकता: 
है; पाप का क्ूंठा भय. दिखकाकरे दया, का शत्रु बनना |ठीाक- 
नहींहै। ,-".5+ . ता का | * पड, 
तात्पये यह है कि छाघवता आदि.्राप्त करन के लिए दया, 
दॉन, उदारतों आदि सदगुणों को प्राप्त करेंना चाहिए। 
उक्ते पाँच बातों के संवध्र में अ्रश्न करके गौतम संवामी 
ने यह स्पष्ट कंर दिया है कि इनके ।विषय में कोई कुंछ भी कहे, 
किसी के किंतुनां ही मत भेद हो। लेकिन यह पॉच बाते संगवान 
महावीर के केंवल ज्ञान की कसोटी पर कसी हुई है और भगवान्‌ 
ने स्पष्ट कह दिया हैं कि यह अच्छी है | अतएव उन्हे अच्छा ही 
सममभो । उनके विषय में किसी प्रकार का संदेंहे मंर्त करों । 


आत्मा'का ससमे याती प्रतिबंध कसे दूंर हो; “इंसके- लिए 
गातम्न- खामा क्राध, मान, माया, ओर लोभ के :विंघय में' प्रश्नः 
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करते- हैं: क्रोध, मान; माया, और लोभ का तथा अलाधव, 
इच्छी, भूछो; ग्रद्धि -एंव, प्रतिबंध का ,अविनाभावी संर्वंध है । 
एक, के बिना दूसेरे का न होनी अविनाभावी संचंध कहंलाता है । 
क्रोव आदि के, अभाव में अर्छाधिर्य, ,इच्छा, मूछो, आदि का 
होता संभत्र नहीं हैं: ओर इन पाँचों के विना, क्रोध. आदि नहीं 
हो; सकते । जैसे आत्मा ओर ज्ञानका अविनाभाव संबंध है 
अर्थात आत्मा: के: विनां।ज्ञान और, ज्ञान कें बिना - आत्मा नहीं 
रहता उसी प्रद्वार क्रोष आदि और अलाघव--आदि का आविर्ना: 
भाव संबंध हैं।। . « | 

» 'क्रोर्ष; मन माया और लोभ, यह चार कषाय हैं। 
कषोय,तंब” तक नहीं छुटते, ज़ब तक इच्छा, मूझों आदि हैं।। 
इच्छी, मृछी आदि के ने रहने पर कंपाय भी नहीं रहते ओर कपाय 
के अभाव में 'इचछा आदि का' सर्दूमाव नहीं रंह सकता) इस! 
तरह दॉनी-को अविनाभाव संबंध है । ' '' *'. 

2” * मैतम स्वामी पूछते हैँ--भगवन ! अक्रोंध, निरमिंमोनंता 
अंमाया यानी सररलतों और अंलोम अश्थार्त संतोष, यंह चारों 
बातें श्रमण निम्नथ के लिए प्रशस्त हैं ? कल 


:. भगवान्‌ उत्तर देते ह-गाँतम' ! हाँ प्रशस्त है | 
ह। रू 
गोतम स्वामी: जरांसे इशारे से -ही समभने वाले थे-।. 


जे कम 


वे भर्गवातेल्के इस उत्तर से समर गंग्र "लेकिन ,बारू जीवों को 


श्रीभमगवती सूत्र [१६१४ ] 


सममाने के लिए रपष्ट करना आवश्यक है | अतएव यहां कुछ 
स्पष्ट करके समझना उचित होगा। क्रोध, समान, माया और छोभ 
: यह मोह की प्रकृतियां हैँ । इन प्रकृतियों से लाघवता आदि का 
कसा संबंध हैं, यह बताने के लिए क्रोघ,, मान, माया और: 
लोभ को दो भागों में विभक्त कर दिया है .। क्रोध, और. मान , 
द्वेष में है और माया तथा छोभ, राग के अन्तगेत हैं। यों रागः 
द्वेष को पहचानना कठिन है, लेक्रिन उन पांच बातों से राग-द्वेष 
की पद्चान भी हो जाती हैं । जी “०; 
कई लोग अपने स्त्रार्थ की बांते राग-द्वेष से अलग म्प्नते 
हैं ओर जद्दों दूसरे के लाभ की बात हुई वहां राग-देष बतला 
देते ६ै। जसे-तेरहपंथी छोगों का कहना हू कि बिल्ली से चंद्दे को 
छुड़ाया तो राग-ठेष हो गया अथोत्‌ च॒द्दे पर राग आ गया और 
बिल्ली पर द्वेष हो गया । ओर .राग-द्वेष बुरा है| जहां राग-द्वेष है 
वहां क्रोध, मान, साया ओर लोभ-चारों है । तुम्हें सदगुरु नहीं 
मिले, इससे दया के नाम पर राग-द्वेष में पढ़ रहे हो | मगर 
राग-द्वेष को त्यागे बिना कल्याण नहीं । शास्त्र में इनका निषेध 
किया गया हैं । । 
चह तेरइपंथियों का केथन है । डेनसे यह पूछना चाहिए ह 
कि--तुम्दारा श्रावक तुम्दारे दशन को आ रहा है । मागे में कोई 


दूसरे साधु उसे मिल गये । श्रावक ने उन्हें बल्दना नहीं की 
ऊांर त्र् तुम्दारे ही पास आया। यह राग-द्वेष है यां नहीं ? 


जा 
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इस प्रश्न के उत्तर में तेरदपंथी कहते ह--ऐसा करने 
वाला आवक तो विवेकवान्‌ है। वह कुगुरू-सुगुरू को पदचानता 
है । इसी कारण इसने. कुगुरू को वन्दन नहीं किया ।! पर क्या 
यद्द नदी मानते कि अभी उस आवक से राग नहीं छूटा है । 
उसके मन में दमरे प्रति प्रेम है। तभी बढ दशन वन्दन करने 
आता दे ? ऐसी दशा में जब अपने दशैन के समय राग-द्वेष को 
बुरा नहीं मानते, तव दया के समय द्वी राग-द्वेष का नाम लेकर 
दया का दुश्मन बनने की क्या आवश्यकता है 
मतलब यह हे कि जदां लाघव, अल्पेच्छा, अल्प मूडा 
शआादि हैंगगे, वहां क्रेध, मान आदि का भी विज्ञय होगा । जहां 
मद्ा-इच्छा और मद्दा-मूद् आदि होंगे वढां क्रेधव, मान आदि 
भी बहुत दंगे । 
श्रावक, साथु के दशन के लिए जाता है, सो अल्प उपधि, 
हां, अल्प मछाो आदि सें प्रेरित हाकर आता हैं या 
महा-इच्छ्भा, मद्दा-मूद्ला आदि से ? अगर वह सट्टे का आंक पूछते 
या रोज्ञगार की वात पूछने आता, तब तो दूसरी बात थीं, मंगर 
बात ऐसी नहीं देती । संतों के पांस जाकर श्रावक्र की भावना 
उल्टी बदल जाती है । 
« “अब यह भी देखना चांदिए कि चूंदे को बचाने वाला आदमी 


इच्छा, और ,मद्दा-मूद्नों आदि से प्रेरित द्वोकर बचाता हैं 
या अल्प-इच्छा- और अल्पमूछा से प्रेरित द्वोकुर बचाता है ९ 


अ्रीमगवती सत्र ह । १६१६ ] 


/.'* मैंने गुज्ञशती भाषा की एक पुस्तक में चूदे पर एक कविता 
पढ़ी थी | उस कंथिता का:भाव यह था के चूदे सारी रात खड़खड़ 


4 
कस 


रे हैं दीपक की बत्ती खींच लें जाते है । कपड़े कांट ढालेत 
हैं ओर बरतन तोड़-फोड़ देते हैं । चूहें। का यह ढु:ख विल्ली 


[कप 


मिंलन पर दुर हो. सकता है। डाक्टर लोग भी चूहे को प्लेग 
फैलाने वाला: वतलांत हैं । उनका कहना है, जहां चूंदे होति हे 
वहीं प्छेग उत्पन्न होता हे । यद्यपि बेचारे चूहे खये मर करें प्लेग 


की सुचता दद हूं, ज्ञाकन डाक्टर कहते है कब पंदा करत हूँ । 


हा ब्् 


रा 


कहने का आशय सिर्फ इतना है कि लोग चूंदे से तकलीफ 
हाना मानते हैं | चूहे सं किस क्‍या लाभ है, जिससे उस पर 
किसी का रागं हो ? चूहे को बचाने बांढा किस स्वाध से प्रेरित 
हाकर चूहा बचाता है ? जिसे हानिकारक माना जाता है, उसे 
बचाने का काम दया के .वित्ता नहीं ही सकता । चूहे से कुछ 
लाभ तो है ही नहीं, उलटे बचकर बह हानि ही करेगा । फिर 
उसके बचाने में राग केस हुआ ९ अपने दशेन करने में तो राग 


नहीं बतलाते मगर दया में राग वत्तत़ाते है। ग्रह केसे ठाक.. कहा 
जा सकता हे ? 


चुहें पर: राग:बतान के .साथ वेः विल्लीः पर :द्वेष - होना भी 


 कहते;ह।। चन्नक्ा “यह भी. कहंना है।कि “अगर आपके सामते 
किसी ने :थांलः पंगेसा हो. ओर बीच में ऋषद कर: कोई: उठों 
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मुख से उसका आहार छीन लेने से उसे दुख,नहीं होता होगा 
यह.द्वेष हैं या नहीं |... ... .. - 5 कि 


अत कह ५ 
अर के « 27 +३५ ४ ॒ 
पड $* नई व की 


ले जाय तो आपको कितना दु:ख होगा..? इसी प्रकार बिल्ली के.. 
! 


यह कथन भी-निराधार,है । अगर बिल्ली :पर.चूंहा छुड़ाने 
वाले-का- दवेष होता- तो;:जब;; बह ,जलबी; लेकर जा रही हो: तंब. 
उसके मुख. से-चह जलेवी-क्यों- नहीं छुड्ठी. लेता १ अगर इसे द्वेषः: 
कहते हो तो किसी साथ पर कुत्ता कपटा ओर आपने बीच. में 
पड़कर्‌ दुत्कार दिया तो; क्या यह कुत्ते पर द्वप होना कह्दा नायगा ९ 
इसके उत्तर से कहते हूं-- नहीं, यह.तो साधु. का. .डपसगेट्टालना:.. 


४ 
0] 


हुआ / तो. जैसे कुत्ते को डुत्कारने,पर भी कुत्ते के.प्रति द्वेव नहीं: 
केले की आई * ई 


७० टला 


का 


: हुआ, डसी.अकार्‌ चूढ़े को: छुड़ा, देने पर|भी विज्ली.पर द्वष नहीं 


हुआ | अगर बिल्ली या कुत्ता उपदेश सुन-सम्रक:सकता होता तो-डसे... 
दुल्कारन की ,आवश्यकता न रहती:। मगर - उसमें इतनी . सभभक - 


नहीं है । इसी कारण उसे दुत्कार कर, छुड़ाना : पड़ता है.। मगर . 
यह द्वष नहीं हू, करुणा है । 


कीं नर » के +०१ कम हर के कह 22 #१.3३७८ ७, न जड, 
हे ु्स्् ५ | 
3३ »॥ई४ 8४ 2:5६ | इहाए) पा हे 


स्क्रि 


इसके अतिरिक्त जिस समय जिस पर द्वेष होता है, उसी“ 


हक हल 7 
$ 


्डं 
>*ई 


समय उस पर राग नहा हा: सकता | यह: एक/ एसी बात हं, जिर्स-; 


हु ५४ नर ई; 85% 7 


कोई समझदार आदमी अरस्वीकार नहीं कर सकता । जिस समय - 


है 
का] 
न की 


बिल्ली, चूहे परः भाष॒टी आर काई दयालु चूहे.को -बचाने- दोड़ा। -. 


पड 


' बिल्ली भागी कि उसी समय उस पर कुत्ता झेड़ा | अब 
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वह दयालु पुरुष बिल्ली को भी चूहे की द्वी भांति बचाने . 
का प्रयन्न करता है । अगर बिल्डी पर उसका द्वेप होता 
तो वह उसे बचाने क्‍यों दौड़ता ! जब बढ दोडता हेतो 
बिल्‍्छी पर छेंष कहाँ रहा ? अतएव चूहे पर राग ओर 
बिल्की पर द्वेष आन की वात मिथ्या है | बचाने बाला राग-छ्वेप 
से प्रेरित होकर नहीं बरन्‌ करुणा से प्रेरित होकर चूहे की बचाता 
हैं। इसलिए उसे राग-द्वेष में गीनकर पाप बतलाना सर्वथा 
अनुचित है । ह 

- जो भव्य पुरुष आत्मकल्याण का अभिलाषी है, उसे राग- 
द्वप का ठाक-ठीक खरूप समझकर उनका दाग करना चाहिए | 
भगवान्‌ ने क्रोध, मान, आदि का ओर उक्त पांच बातों का 
संबंध बतलाकर कहा है कि जहाँ यह हैं, वहाँ वह भी हैं. और 
जहाँ यह नहीं हैं, वहाँ बह भी नहीं हैं। अगर आप भगवान्‌ का 
यह कथन समझ गये हों तो स्वाथे बुद्धि का द्याग करो । स्वार्थ 
बुद्धि से ही राग द्वेष होता है। 


हे 
नर 


आप सोचते हागे, अगर स्वाथ वाद्ध छूटती तो साधु ही 


हि." 


हो जाते। लेकिन आप अगर स्वार्थ बुद्धि नहीं छोड़ सकते तो 
में आपसे क्‍या कहूं ? क़्या में यह कहूँ कि आप सवा बुद्धि 
रक्लों ! आप मुझसे यह कहलाना पसंद करेंगे ? यह बाद 


# मे # 
दूसरी है कि आप अपनी दुबछता के कारण स्वार्थ का सर्वथा 


! 


् 


[१६१६ ] नि्नन्थ 
'ह्याग न कर सकें, लेकिन उस ओर अग्रसर वो दोओ-। जितना 
छूट सके, उतना छोड़ा. ओर जो न - छूट सके. उसे छोड़ने की 
भावना रकखो ? आप निश्चित श्रद्धा रखिये की राग-द्वेष सवेथा 
लागने को हई और उनका मूल. स्वाथ मुझे अवश्य “त्यागना है । 
ऐसी भाषंना -होगी तो कभी न कभी स्वाथ बिल्कुल .छूट-जायगा.। 
अच्छा काम जितना बने उतना. ही करो:।.डउसे . टालो . मत । 

थे कास में विज्षम्य मत करो । दूसरे का अद्दित करन से.ही 
खाये सिद्ध नहीं होता दे किन्तु परमारथ करते हुए भी स्वार्थ 
साधा जा सकता हैं। भरेदरि ने कहा है-- 

एके सत्पुरुषा;' पराधबटका: स्वार्थ पंरित्यज्य ये, 


९ 


सामान्यास्तु परायमुंधमंभतः . स्वार्थाविरोधेन ये | 


श्‌ [पु 


 तेडमी मानुषराक्षत्ों: परहित स्वार्थोय निन्नति ये, 
येतु प्नन्ति निर4थक, परहित ते के न नानीमहे ॥ 


इस संसार में चार:तरह: के मनुष्य ह-सत्पुरुष, :सामान्य 
पुरुष, राक्षस पुरुष ओर चोथे थे पुरुष ,जिंनका.:नाम:स्वयं 
भर्ठेदरि. भी नहीं जानते | सत्पुरुष वह हू. जो दसेर के. हित के 
लिए अंपना स्वार्थ छोड़- देते है। जो सम्पूण रूपसे स्वार्थ छोड़ता 
हैं वह पूण सत्युरुष कहलाता है ओर जो आंशिक स्वार्थ छोड़ता _ 
है. वह आंशिक सत्युरुष कहलाता हं। उदाहरण के लिए; मेघरथ 
राजा एक कबूतर के लिए अपना मांस कांटने को तेयार हो गया 


आऔभगवती सूत्र [१६२० | 


था। वह कबूतर राजा का क्या लगता था कि राजा उसकी 
रक्षा के निमित्त तन काट कर देने को भी तैयार हो गया | 
लेकिन सत्पुरुष यह नहीं सोचते कि यह मेरा कोई लेगंता हैँ या 
नहीं लगता । उनकी प्रकृति ही दूसरों की भलाई करन की होती 


| # 


है। दूसरों के कल्याण के लिए वे घन ही नहीं, अपना तने भी 


(24 9५3] 


देने को तेयार हो जाते है, ओर वह भी प्रसन्नता से | घमेरूचि 


१ ॥० पीर [आप 


अनगार को स्मरण कंरों जो चींटियों की दया के लिए कडुवा 
तूंबापीं गय॥ '/ 6 स्पा क 


् 


$:.3 


 शाज्य और धन देने वाले राजा, तो अनक हुए होंगे, पर 
तन देने का उदाहरण या तो यह है या महाभारत में राजा शिवि 
का । महाभारत का उदाहरण हो या जेन शास्त्र का हो । ऐसा 
उदाहरण मिलेगा आयावत्ते सें हीं। मुहम्मद साहब के विषय 
में भी कहा जाता है कि वे एक फाखता के लिए अपने गाल का 
मांस काट 'कर देने को तैयार हो गंये थे “। मतरूब यह है कि 
जो दूसेर के:हित के लिए अपना स्वार्थ छोड़े “देता है, बह 


डॉ शा 


सत्पुरुष कहलाता हूं ॥ 7 हक 


+ 
कक न ब- न आ ध्यप 


दूसरा सामान्य पुरुष वह है. जो, अपने. स्वाथ के लिए 


जज ब- मन नजलण की इक शा 
गे 43 


दूसरे का अंदित नं करे। ज़ो अपना स्वार्थ तो न छोड़ सके, पर, 


हे हू 3६६ 4.5 
दूसरों की हानि भी न करे बंह सामान्य पुरुष कहलाता है 


हा ६ ५३३ 


उदाहरण के 'लिंए-अंगर आप भोल के बने वस्धञ छाड़ू द्‌ तो . 


३ का... क्‍नर लक 


है 


. [ह६२१] ४ - ८० 


क्या आपके स्वार्थ की कोई द्वानि होगी ?. हानि कुछ भी .न होगी, 

इज्जत भले ह्वी बढ़ जाए, साथ ही दूसरों का भत्रा होगा। क्‍ 
अपना स्वार्थ न छोड़ते हुए भी ऐसा करने से पराथ इस तरह होगा 
- कि आपके ज़ो पसे मील के वख्र॒ मं. खच होते है, वह गरीबों 


ल्‍नन द्टु $ मऊ 


को मेलने ल्तगेंगे। इस. तरह आपका स्वार...भी नहीं. छूटता 


है आंत अरारा सु मम 
हु आन्ट 


आर प्राथ सभी हाता है आपका. ता. [सफ सादगी: धारण . करन 


- ॥55:$ पिता 
पड़ती है, यानी कुछ नजाकत छोड़नी द्वोती है । इस. प्रकार-जिन 
पुरुषों ने मिल के वल्ल, रात्रि.भोजन आदि का: त्याग. “किया. दे, 


उन्दान साथ के साथ प्रमार्थ का.आराधन कया ..ह.। 


(के 
१ 
न्जू 
रा के ड़ पे २ हा 


०० 


हक 


हे ० हैहरि .कईते हं-तीसरी ओअणी के पुरुष वह .हं जो 
कप > कह कर हे 
_ अपने स्वाय के लिए- दूसरे .का...आअहितु कर डालते हैं... 
लो ग राक्चस हैं ।.. १ क हे 


>> 
हद [४ हैं 


मम 


 +> + औजकल राज्सी प्रजा बढ़ी-हुई है । गोघातक, पशुघातक 
आंदि लोग राक्षसी स्॒भाव के ही: हैं । 8 80% 
४ --भेदरि-का:कथन-है किःईन तीन अशियों के अतिरिक्त 
एक झआर:श्रणा:ह जा अपच-स्त्राथ यां मतलब के बनता. दी... दूसरे; 
के खाथे का.नाश.कर डालती, हैं.। इस. श्रेणी के लोगों...का क़्य 
नाम होना चाहिए, यह्‌.में भी. नहीं जानता । जो- मनुष्य अनर्थ- 
दंड का पाप करता-है, उसे क्या नाम दियाजाय, नहीं कह सकता 


: यह बंडी ही अधम वात्ति है कि.अपना,कुछ स्वार्थ. न. होते: हुए- 


भीसशगवती सूत्र [ १६२२ ] 


भी दूसरे का अ्रद्टित कर डालते हैं। यह तो शाक्षसपन से भी 
अधिक नीचता है । दे 
यह सब कऋषाय का परिणाम हैं । क्रोध आदि कपाय 

आत्मा को लाघव, आदि पाँच सदूगुणों से दूर रखते है। इस 
प्रकार आत्मा के परमात्मा-स्व॒रूप होने में कपाये पिन्न डालता 
है। कषाय होने से ही आत्मा में उक्त पाँच 'घातें नहीं आती। 
इसीलिए गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से पूछा दै-प्रभो !, श्रमण 
निर्मेन्‍्थ को 'छाघविकता- आदि पाँच वांत प्रशस्त हैं तो क्या अक्रोध 
अमान, अमाया और अलोन भी श्रमण निग्रेन्थ के लिए प्रशर्त है ( 

.. भगवान्‌ ने उत्तर दिया-हों गातिम ! यह भी प्रशस्त हैं । इन 
चार कषायों को दूर करने से अलाघब, अति-इच्छा आदि दोष 
दूर हो जाति है । अतः इन्हें भी प्रशस्त ही समझना चाहिए ) 

: गौतम खासी के इस प्रश्न में गहरा रहस्य है | उस रहस्य 
का विचार करने में बड़े-बड़े पंडित भी 'चक्कर में पड़ जाते हैँ । े 
लेकिन भगवान ने सबका चक्कर मिटा कर ऐसा उत्तर दिया है 
कि वाल जीव भी समझ सकते है ओर पंडित भी सममझ संकते हैं। 

ऋध, मान, साया और छोभ का भगवान ने अलाधंव 
आदि के साथ अंबिमाभाव संबंध बतलाया ! लेकिन अब ऐसी 
ही दूसरी वात भी बताते हैं| क्रोध मान, आदि किससे उत्पन्न 
होते हैं ? यह प्रश्न चपाधित होने पर कद्दा जायगा: कि अलाघव 


[१६२३]... निश्नेन्थ... 
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आदि से उत्पन्न होते है। मगर विशेष जिश्ञासु को इतने से 
संताष नहीं होगा | वंह यह भी जानना चादेगा. कि. अलाघद 
आदि केसे उत्पन्न हातें ह ? इस प्रश्न का संमाधान करनें के 


की कक 


. लिए दाकाकार कहते है कक ये सब एक दसर स॒ उत्पन्न हाते हू ॥ 


छ 
7 ०७ का है 


अलाघब श्रादि पाँच बातों से क्रोध आदि की उत्पत्ति होती है 
और क्रोध आदि से इन पाँच की उत्पत्ति होती है-। जब क्रोध, 
मान, माया ओर लोभ नष्ट हो जात है तब मोह नष्ट हो. जाता 
है और मोह नष्ट हो जाने पर अलाघंव आदि नष्ट हो जातेः हैं| 
सारी गड़बड़ी मोह के कारण है । मोह का क्षय हो आत्मा की 
डन्नेति.के सब वाघक कारण दूर दो जाति है मोह में भी कांक्षा- 
प्रदोष बड़ा है| :इसलिए गोतम' स्वामी उसी के. सम्बन्ध: में 


प्रश्नःकरत हु | 55 आम के 22 


जल 
रे 


हि गाँतम, खामी. ने पूछा--भंते ! क्या कांज्षाप्रदोष :मोह नष्ट 
होने पर श्रमण निम्रेन्थ सर्व ठुःखों का नाश करके मोक्ष . जाने 
योग्य दो जाता है ९ अथवां जिनका शरीर आतिम है । उसी 
भव्‌ से मोज्ञ जाने वाले हूँ । वे चरम शरीरी कांक्षाप्रदोष मोह 
में पड़े गयें हों ओर इसी मोह: में विहार कर रहें हों तथा इसमें 
पड़ जाने से उन्होंने अनेक पाप किये हों तो भी क्या अत में 
कांज्ञाप्रदाष भोद नष्ट करके मोक्ष जा सकते है ? कांज्षाप्रदोष 
मोह केकारंण कस भी पाप किये हों, मगर अत में इसे नष्ट 


श्रीमगंवती सत्र [१६२४ ] 


करके उसी भव में मोक्ष जाना समव हैं? चरमशरीरी न हो वो 


हज आओ ऑ्फल 


. मोक्ष जी सकता है ? ः 
4५ * 


भगयवान्र्‌ ने उत्तर दिया--हां गांतम ज्ञा सकता हू 


काक्षागप्रदाप किसे कहते हूँ, यहू जान ना चाहिए | 
दश्शेनान्तर' के आम्रह का कात्षाम्रदांप कहते हू '। वस्तु अनकात- 
रूप है, फर भी उस - एकान्तरूप वताकर-हुठ 'करना दशानान्तर : 
का आग्रह कहलाता हूं | 


जैनधर्मः नय ओर प्रमार्ण से वस्तु में विविध. धर्मा (शुरण) 
का अस्तित्व स्वीकार करता हैं । एक ही वबरंतु विभिन्न दृष्टिया 
से अनेक स्वरूप वाली दिख पड़ती है। थे सभी स्व॒रूँप उस-+में 
विद्यमान भी हे | मगर लोग अपने दुराग्रह् के कारण एक स्वरूप 
को-एक धंम को-परकंड़ बेठत हैं ओर दूसरे धर्मा कां निषेध करने 
लगें हैं। इसी कारण अनेकान्त की जगह. एकान्त आ जाता. 
है । इस बांत को स्पष्ट करन के लिए सात अंधें का द्वाथी संबंधी 
मतभद पहले बंतलाया जा चुका है| उससे यह बात स्पष्ट है कि 
सभी एकान्तवादी किसी अपेतज्षा से सच्चे हो कर के भी दसरों 
को भूूठ कहने के कारण आप भूठे .बन.जाते हैं. । दुभोग्य से 
अन्तेकान्तवाद को सानने वाले जनों में भी मतभेद उत्पन्न हो गया 


है। प्रमाण और नय-स बस्तु को देखा जाय तो किसी प्रकार का 


[१६२४ ] निप्रेन्थ 
फंगड़ां, नहीं होःसकता,] पूरे.हथ्री:के सूप को ' देखना प्रमे/ण 
है और:डसके एक-एक अध- का विचार करनाःनय- है. हाथी के 
एक-एक अग+कों एकंत्र करने. से समम्पूण हाथी हो जाता है । ,इसी 
प्रकार सब नयों का समूह अमांणकदृदल्ाता है 
इस सम्बन्ध में एक ढदाहरण ओर लीजिए. । किसी ने 
तालाब में से एक.-अजलि जल लेकर कट्टा-य्रह चुल्लू का पानी 
तालाब. है या अंताढ़ाबः हे ९: अगर घुल्लू के. प्रानी .को तालाब 
., नगकई। जायगा,तो दूसरी;:तीसरीः चुल्लू का. पानीः भी तालांभ. 
नहीं; कंद्रलायगा। अन्तेंतः लांखों करोड़ों चुल्लू में भी तालाब नहीं 
है; ऐंसा ! मानना: पढ़ेगा::॥ 7 इस (प्रकोर।.तालाय॑ , छहीं; नहीं रहें 
ज्ांयगार्टइसके शिप्रीत अगर -एक चुल्लु को -ही- तालाब मात 
छिया जाय:वो बाकी बचे. जल को: क्या: कहा ज़ायगा ? :इसलिए 
जनसिद्धान्त की मान्यता यह है कि एकान्त दृष्टि से किसी, वस्तु 
की व्यवस्था नहीं हो सकती । आचाये विदानन्दी कहते हैं :-- 
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ह -नाय॑ वस्तु न. चावस्तु वस्वंश्ा: कब्यते यतः | 

हि नासमुद्र! समुद्र वा समुद्रांशों, यथोच्यते ॥ 
तन्मात्रस्य, समुद्र, ले. शेषांशस्याममुद्रता | - . -. 

, माछ (मदर ,बहुता वा स्थात्त्लेबास्त समुद्रवित्‌ ॥ | 

€गा /अथातू--ननय केदार अखु का जो एक अंश प्रदेश किया 

जाता है, चद अंश न तो पूर्ण .बरतु है, न एकद्स अवस्तु है। 


ओभगवर्ती सूत्र ग [१६२६ ) 


3] 


जैसे समुद्र के अश को न असमुद्र कद्दा जा सकता हे, न संझुद्र 
ही कह सकते।है ॥*अगर समुद्र का अश ही समुद्र. कहलाने लगे 
तो शेष अश-असम॒द्र हो जाएँगे (- अगर उन्हें भी समुद्र: माने | 
लिया जाय तो एक-एक अश को- समुद्र मानने सेःएक दी-संमुद्र, 
बहुत से समुद्र कहलाने लगेंगे । ऐसी अवस्था में संमुद्र का व्यव- . 
द्वार ही गड़बड़ में पड़ जायगा । तप न 
अतएव यह आवश्यक:है कि प्रमाण ओर. नय से. वस्तु का 
विचार किया जाय । प्रमाण वस्तु को. पूरा रूप से विषय/करता 
और. नय उसके अशों पर नजर दौड़ाता है :+ लोग बस्तु के:एक 
एक अशंको पकड़ बैठते हैं और दुसरे अशों का निषेघ करने लगते 
हँ.। तब. भिन्न-भिन्न दशेनों, के अनुयायी सात:अन्धों .कीः तरंह 
आपस में लड़ते-ऋगड़ते है । स्याद्वाद :दशेनः की भाँतीः कोई 
समन्वय करने वाला: सूभता पुरुष ही उनका झगड़ा. मिटो 
सकता है. 3७. ७ गज ७७ ते हक उवयरड 


जहाँ कांक्षाप्रदोष नामक दोष विद्यमान है, वहाँ अत्यन्त 
दुरामरह होता है । उस दुराम्रह के कारण सत्य बस्तुत्व समभने 
की रूचि नहीं होती । कदाचितं संत्य दिखाई देता है भी-तो 
दुराग्रह के कारण बह स्वीकार नहीं करने देता। 


ई 


काज्षाप्रदाष का दुसरा अथ हँ-किसी वंस्तु पर. आसकत 
हो जाना- किसी मोहक पर्ठु पर एंसा -आसंक्त होना किःप्राण 


३ 5 2 ॥ कह १2४ 


आभगवती सूत्र न [१६२६ ) 


जैस समुद्र के अश को न असमुद्र कद्दा जा सकता है, न संसझुद्र 
ही कह सकते ६ अगर समुद्र का अश ही. समुद्र कद्लाने लगे 
तो शेष-अश-असमुद्र हो जाएँगे (: अगर उन्हें भी समुद्र: मार्न । 
लिया जाय तो एक-एक अश-को समुद्र मानने से-एक ही-समुद्र 
बहुत से समुद्र कहलाने लगेंगे । ऐसी अब॒स्था में संमुद्र -का व्यव- . 
दार ही गड़बड़ में पड़ जायगा । 7 
अतएव यह आवश्यक है कि प्रमाण ओर- नयः से. वस्तु का. 
विचार किया जाय-। प्रमाण वस्तु को पूरा रूप से विषय/करता 
और. नय॑ उसके.अंशों पर नजर दौड़ाता है-। लोग वस्तु के.एक 
एक अशेको पकड़ बैठते हैं और दुसरे अशों का निषेध करने लंगते 
हैं.। तब भिन्न-भिन्न दशनों: के अनुयायी सात: अन्धों .की तरंह 
आपस में लड़ते-कगड़ते हूँ । स्याह्ाद :दशेनः कीः भाँतीः कोई 
समन्वय करने वाला: सूभता पुरुष ही उनका ,झंगड़ां- 'मिटो 
सकता हूं। . : . ३ बा 5 का 2 3५ 


जहाँ कांक्षाप्रेदोष नामक दोष विद्यमान है, वहाँ अत्यन्त 
दुरामह होता है । उस दुरामह- के कारण सत्य वस्तुत्व समझने 
की रूचि नहीं होती । कदाचित संत्य दिखाई देता है भी-तो 
दुराग्रह के कारण वह स्वीकार नहीं करने देता। | 

काप्ताप्रदोष-का ठुसरा अंथ है-किसी वस्तु पर. आसकत 
हो जाना किसी मोहंक वस्तु पर ऐसा -आसंक्त दोचा के प्राण 


[१६२७ ] है निप्रन्थ 


- चाहे चले-जाएँ; सिर कट जाय, तो: भी डस पस्तु से दूर: न. होना 
है जैसे रावण का सीता पर मोह हुआ था .। रावण - ने - लंका नष्ट 
कराई लेकिन सीता पर, से मोद. नहीं हटाया... इसी प्रकार किसी 
... पस्‍्तु पर अत्यन्त मोह होना कांज्षाअदोष हैं. 5 
कीज्ञाप्रदाष का दूसरा नाम ,; कांज्षाग्रद्वेष:भी हैं; |:जिंस 
किसी बात को पकड़ रक्‍्खा ६, उसके विरूद्ध बात पर द्वेष होना ह 
. ऊीचाभ्रद्वाप हैं। पकड़ी बात के विरूद्ध . ऐसा द्वेष हाना कि उसके 
पिरूद्ध.सच्ची बात कहने वाले की जाने भी  लेंने पर उतारू ही 
: जाना. जैसे रावण को मन्दोदरी आर विंनीषंण ने सच्ची बांत॑ 
.. समेझाई कि परखरी को लाना अपने कुल # योग्य काम नहीं है । 
: दोनों का यह कथन था तो सत्य, मगर रावण उन्हें काटने दोढ़ता 
- था और विभीषण पर तो उसने, लात से श्रद्वारं भी. क्ियां था... 
भरी समा .में रावण बैठा चरण-प्रह्दार चक्ाया | । 
विभीषण का कोई दोष नहा था, पर जबदेस्ती में -दोध का 
-बचार कोन करंता है ? इसी प्रकार स्वयं असत्य के अति दुराग्रह- 
. शील द्ोना:और .डसके विरूद्ध सत्य प्रकंट करने बाले पर नाराज 
दाना, असत्य का त्याग न करना और असत्य के षिरूद्ध कोई 
बात भी नःसुनना,-चढ् /सब कांक्षाप्रेद्नेप का काम है।। . 
: कप आर सरलःभाषा में:कांत्षाप्रद्वेष का अथ- अत्यधिक 
मात्रा में रागद्वेष बढ़ाना है । तात्पय यूह हैं कि चरमशरीरी 


भाभगवती सूत्र ; [ १६२८ | 


वर्तमान भव से ही मुक्ति प्राप्त करेगा, लेकिन कभी-कभी वह भी  * 
पहले माह में आकर मिथ्योत्व धारण करे लेता है । किन्तु अन्ते 
में सोह को त्याग कर, (च्ीण करके) मोक्ष प्राप्त करता? दू। जैसे 
भंगुपुंगोदिंत ओर अजुनमांतगी' आदि 'चरमशरीरी होने पर भी 
मोद में पड़कर मिथ्यात्वी बन गये थे ओर अन्‍्तें में मोह की 


संवेथा नाश करके -मोक्त गये । ही पक 


 काज्ञाप्रदोष घोर दोष है । विपरीत बात की इच्छा 
जागना भी कांक्षाप्रदाप हूं। ज़ब अत्यन्त मोद जागता हूँ तव॑ 
विपरीत बात की इच्छा जागती है। ऐसी अवस्था का परिणीम 
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क्या होता है, यद बात सन्निपात के राग से जानी जा, सकती हूं । 


बकजक क५ 


बात, पित्त और कफ में से कोई एक डिंगड़ा दो तो बह हाथ आ . ह 
जाता दे, पर तीनों के बिगड़ जाने पर-त्रिदोष हो जाने, पर तीनो हि 
का हाथ आना कठिन दोता दे इसी अवस्था को साम्रपात 
कहते है। सन्निपांत दोने पर अच्छी बंस्तु भी रोगी को जहर हो 
जाती है। दूध ओर मिश्री, अरु्ते मानी जांती है मगर' संब्रिपात 
के रोगी को जही अझत, विष बने जांता है । इसकी कारण यही 
है कि उसकी प्रकोति उलठी हो गई है। व्यवहार में देखो ”ती 
मालूम होगा कि दृष्टि ज़ब 'उल्दी हो जाती है तंव अच्छी जंसंतु 
भी बुरी लगती है “इसमें वस्तु का दोष नहीं: दे, ष्टि का हों 
दोष है । “यथा इष्टि तथा सृष्टि” अधथात: जैसी रृष्टिःहींती है 


[ १६२६ ] . निषप्रग्ध 


बैसा ही संसार नज़र आन लगता है.। दृष्टि में बिकार आने पर 
अच्छी वस्तु बुरी और बुरी वस्तु अच्छी छगने लगती है। 
काला मुंह करके गधे पर बेठना ओर,-ऊपर,से, झाड़ू का चवर 
ढुर्काना किसे अच्छा लगेगो"!- मगर-होलीः खेलने वालों को! यह 
भी अच्छा लगता है । वस्तु अंच्छी नहीं हे मगर दृष्टि की 
व्कृति से बुरी वस्तु अच्ची लगती ह। 


७. 
प्््ः 
५ य 


इस प्रकार दोली खलन वाले से कोइ परमात्मा का भजन 
करने के लिए कहें: तो वहः उत्तर, देगां+' जाँझ, तुम्दी भक्त. बने 
रहीः ! ह:उसे परमात्मा का मजन अच्छा नहीं; लगेमा-।- परमात्मा: 
का, भजन अच्छी वात है, मगर प्रकृति की-विक्ति केःकारण वह 


भी उसे बुरी लगती है| इसा तरह कांचोग्रेदोष से दर्शनान्तर 
डट्न्न' हो-जाता | हैं++-मनुए्य ,की बेद्धि: में: विफरीतता, आ;;: जाती 
हैं. |:बह कुब्च:का कुछ: समझने छागता है. 


क्र 26 टि ्ा हू क्ज्क 
20 रु श्र हा 
” # 9 ४2 श्र 


 अन्यमतियों संबंधी प्रश्नोत्तर 


मूलपॉठ--... -. 

. प्रश्न--अणणउत्थिया -एं मेतें ! एवं 
आइक्खेति, एवं भारसति, एवं प्रणएवेंति, एवं 
परवेति-एवं खलु एगे जीवे एगेण समएणं दो 
आउसयाई पंकरेति। त जहा|-इहमवियाउग च, 
प्रभवियाउग च,,जं. समय॑ इहमवियाउं पकरोति 
ते समय॑ परभवियाउं पर्करेतिं, ज॑ समय परभवि- 
याउगं पकरेति, त॑ समये इहरमवियाउग पकरेति; 
इहभवियाउगस्स पकरणयाए परभवियाउगं 
पकरेति, परभवियाउयस्स पकरणयाएं इृहभवि- 
याउं पकरेतिः एवं खलु एगे जीवे एगेणं समणणं 
दो आउयाई पकरेति। ते जहा-इहभवियाउगं 
च प्रभवियाउगं च। से कहमेय॑ भेते ! एवं १. 


[ १६३१ ] क्‍ ः | अन्यमतियों संबंधी प्रश्नोचर 


._.. उत्तर-गोयमा ! ज॑ ण॑ ते अन्न त्थियां 
एवं आइक्संति, जाव पंरमवियाउग थे । | 
तें एवं आहंसु मिच्छा ते एवं आहईंस। अं 
पुण गांयमा एवं आइकक्‍्खामि; जाव-परवेमि- 
एवं खल एगे जीवे एगेणं समएएं एगे आउंगं 
पकरई, ते जहा-इहभवियाउगं वा; परमिट 
याउग वो; जे समय इहमभवियाउगं पकरेति 

गाते समर्य प्रभ्रवियाउगं पकरेति, जे समय 

परभवियाउग पकरेति, णो:त॑ समय इहभवि- 
याउगेः पकरेति; इहभवियाउगस्स करणताएं 
शो परमंक्याउंग पकरोति प्रभवियाउगस्प 
पकरणताए ;णो-इहभवियाउगं पकरेति, एवं 
सैलु एगे जीबें एोणं संमएणं एंगे आउंगे 


पकरोति-। त॑ जहा>इहभवियाउगं वा. परभ- 
-वियाउंगे वा । 


गरीभगवती सूत्र [ १६३२ ] 
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जे 
4 » रे, 


 सेबंभंते! सेव॑ भंते ! ति भगवं गोयमे जाव 


विद्रात | दिए ४ पापा 
.. .. ससकृत-छाया-- 

' 'प्रइंन>अन्यतीर्थिका' भंगवन्‌-! " एवमारणान्ति, एवं भाषमते 
एवं:प्रज्ञापयन्ति, ं प्रक््पयन्ति>-एवं, खलछु एकी जीव: एकेन समयेन 
ह्वेआयुषी ?:प्रकरोते, तथथा--हहंभवायु)-.परभवायुश्च । ये समपम्र्‌ 
इद॒मप्रायः प्रकरोति, ते, समये. परभवायु: प्रकराति/ये समय परमत्राय॒ः 
प्रकरोति ते समय इहभवायुः प्रकरोति | इंदरमवायष्कस्य प्रकरणतया 
फ्रभवायष्क प्रकरोति, परमवायुष्कत्य प्रकरशातया इहमवायुष्क प्रंक- 
राति ।एवंखलु ,एको भीवः एकेन : समयेन- दे” आयषी प्रकरोति.| 
तदथानलूहमवायुभ् , परमवायुश्र -। -तत्‌ कथमेव भगंवना| एततृ:१ 

ठत्तर--गीतम | यत्‌- ते “अन्यतीर्थिका. ..एवमाछयःन्ति, यावत्‌ 
परभवायुष्क च। ये ते एवमाहुं:, मिथ्या ते एवमाहु:। अहँ पुनर्गोतम 
एंवमाज्यामि, पीवत प्ररुषप/मि; एवं खंछु एको जो! एकेन समयेन 
एंकमायुष्क॑ प्रकोति/,- तथथा<इहमवायुष्क॑ वा,” परमवायुष्कं, वा | 
ये सम्रयम इहरमवायुष्के प्रकरोति नों ते समये परंभवायष्क प्रकरोति | 


यप्तिमम परमंवायुष्क॑ प्रकरोति,/ नो2त॑ संमय इंहमवायध्क प्रकेरोति | 
इहभवायुष्कप्य प्रकरणातया नो परभवायुष्क॑प्रकरोति& परभवाय६ क्त्त्य 


प्रकरणतया नो इहमवायुष्क प्रकरोंति | एव खछु जीव! एक्रेन समयेन 


[३६३३] -. अन्यमतियों संबंधी प्रश्नोत्त र 
 अएकमायुष्क प्रकरोति। तथवा--इदभवायुष्के वा; परभवायुष्क वा । 
: तंदेव मगवन्‌ ! तदेव भगवन्‌ ! इते भगबांत्‌ गौतमों यावत्‌ विहरति |. 


३ ऑफ 


प्रश्तन--भगवन्‌ अन्यताथक इस प्रकार कहते है, 
इस प्रकार ( विशपरूप से ) बोलते हैं, इस प्रकार जनाते हैं . 
आर: इस प्रकार प्ररूपण करते हई- कि एक जीव, एक समय 
में दो आयुष्य करता है ) वह इस ग्रकार-इस भव -का . 
आयुष्य  भोर पर भव का आयुष्य-। जिस: समेय इस भंव 
का -आयधष्य करता है उस समय परभव का: आयुष्य करता 
हैँ ओर जिस समय परभत्र का आयुष्य- करता है उस . 
समय इस भव का झआायुष्य करता हैं। दस भेव का झायुष्य 
करने से पंरभंव का आयुष्य करता है| ओर :परभव का 
“आंयष्य फेरने से इस भव का आयष्य करंता दे ।इस प्रकार 
'एक जीव, एक समय में दो आयुष्य करता दै।-इस “भव 
“का आयुष्य ओर परभंव का आयष्य.। भगवन्‌ ! यह कया ' 
>हैसी प्रकार: है $ द 

. . उत्तर>ग्रोतम ! अल्यतीर्थिक्र जो. इस प्रकार कहते 
हैं यात्रत्‌: इस भव. का आयष्य “और प्रभव का आयष्य । 
“उन्हान एसा जा कहां हं-वह िथ्या कहा हैं । गौतम ! 


५ 


श्रीभमगवती सूच ह [१६३४ ) 


में इस प्रकार कहता हूँ, यावत्‌-प्ररूपण करता हूँ कि एक 
जीव एक समय में एक आयुष्य करता हैं आर बह इस 
भव का आयुष्य करता है अथवा परमव का आयुष्य करता 
हैं । जिस समय इस भव का आयष्य करता है उस समय 
प्रभव का आयुष्य नहीं करता ओर जिस समय परभव 
का आयुष्य करता हे उस समय इस भव का आयुष्य नहीं 
करता । तथा इस भव का शआआयुष्य करने से परभ्व का 
आसुष्य नहीं करता ओर परभव का आयुष्य करने से इस 
भव को झआायुष्य नहीं करता। इस प्रकार पएक्र जीव एक 


सम्रय से एक आयष्य करता इ-श्स भव का आयष्य 
अथवा परभव का आयुप्य | 

है भगवत ! यह इसी प्रकार है! हे भगवतन्न ! 
यह इसी प्रकार दे ! ऐसा कह कर भगवान्‌ गौतम यावत्त्‌ 
विचरत हू। म 

व्याख्यान-- 

' क्ांक्षाप्रदोष वाले को किसी वरतु में विपरीतता मालुम होती 
है, यह बात बताने के लिए वैसे तो शास्त्र भरे हैँ पर यहां गौतम 
स्वामी एक विषय में प्रश्न करते हैं । ु 

गोतम स्वामी: पुछित ह-ह भगवान्‌ ! अन्य यूथिक ( सेघ- 
वाले ) मिथ्यात्व के प्रभाव से उलदी बाद बताते हैं | वे विपरीत 


(१६३५ | क्‍ अन्यमतियों संबंधी प्रश्नात्तर 


: अरूपणा करते हैं। वे उलंटो वात सामान्य  रूपसे भी कहते हैं , 
और व्याकरण, न्याय आंदिं से भेदमिंद,- व्युत्पत्ती आंदि बता : 
कर विशेष रूंप से भी यंद्दी उलटी.बांत कंहते हैं.। बह थह कि एक . 
ज्ञीव एंक समय में दो आंयुष्य करता है। इस मंब का. आयुष्य : 
भी करता हैं ओर परभव का आयुष्य भी करता है। जिस समय पव॑ह 
'इस भव की आयुष्य वॉधिता है,-उसी संमेय परभव का भी आयुष्य 
'बँँधता है और जिसे समय परंभव का आयुष्य बाँध॑ता है उसी. 
“समय इस मबका भी आयुष्य वॉधता है परलोक को आंयुष्य बाँधता- 
_बॉँधता इंस ल्ञोंक का ओर इस ल्लोंक का आयुष्य बॉधता-बॉध॑ता . 
' परलोक का आंयुष्य वॉधता है भगवन! अन्य यूंथिकी का यह कथन 

_ _ - भगवान्‌ ते उत्तर दिया-दे गौतम ! एक.समय से दो आयु 
. आँधने की बात गलत है.। एक समय में, एंक जीव दोनों भव का 
 आयुष्य बँधि, यह संभव नहीं । की है 2 का 


ग्रोतस स्वामी ने यह अश्न: अन्य 'मतावलम्बियों -के लिए 
>किया:ह किसी विवक्षीतःसेघ-से मिन्न-संघ वालों को अन्य-यूथिक 
कहते है । जो जिस; अपना: मानता-है; वह उसके लिए स्व है आर 
' जो जिसे अपना नहीं मानता वह उसके लिए पर- है,यही बात द 
स्वयूथिक और परेयूथिकके विषयमें है। साधु, साध्यी, ओवक और 
श्रांविकां के सिलेने से सघ बनता है । - ऐसा: संघ एक: स्व का 


श्रीभगवती सूजन | १६३६ ] 


होता है और दूसरा परका हांता है साधु, साध्वी, श्रावक ओर 
श्राविकाओं को जब एक शब्द से कहना होता है, तब यूथ! शब्द 
का व्यवहार होता है जिस यूथ में ज्ञान दशन ओर चरित्र की 
आराधन। हो इसे स्वयूथ कहते है ओर स्वयूथ से भिन्न यूथ 
परयूथ कहलाता है । । 

कहा जा सकता हैं कि बातराग के मागे में स्वं-पर का झगड़ा 
कैसा ? और जहाँ अपने-पराये का भेद है वहाँ वीतरागता कसी ! 

इसके उत्तर में ज्ञानी कहते है-जिस की धारणा और 
विचारणा सत्य हैं वह संघ अर्ंग है और जिसकी धारणा एवं 
विचारणा गलत है वह संघ अलग हैं। अगर सत्य:-असत्य का यह 
भेद न रहें तो फिर श्रेता और उपदेशक का भेद भी नहीं रहना 
चाहिए । फिर कौन किसे उपदेश देगा ? और कोन किसकी बात 
सुनेगा ? ऐसा अमेदं मानने से साथु-असाधु का भी भेद न रह 
जायगा | मगर सत्य ओर भूठ एक नहीं हो सकते । सत्य आर 
भूठ एक हो जाग्रगा तो दुनिया के सारे व्यवहार नष्ट हो' जाएँगे। 
जैसे चोर और साहूकार एक नहीं-हो सकते, डसी ग्रकार सत्य का 
अनुसरण करने वाला यूथ ओर झूठ का आचरण करने वाला 


यूथ एक नहीं हो सकता । स्य ओर असल्य के कारण यूथ में 
भेद करना ही होगा । 


यह बात एक उदाहरण द्वारा समझा देना उपयोगी होगा । 
कल्पला कोजिए आपने सोचा-से अपनी दुकान में 'सब चीजें 


(िचर७] : अन्यमतियों संबंधी प्रश्नोत्तर 


किक 


रक्‍्खू , जिससे सव आहक मेरे ही यहां आधे । ऐसा विचारने 
चाले को अपनी. दुकान पर सब >चीजें रखनी.पड़ेगी । घी विकने. 
आया ओर आपने खरीद कर रख लिया। इतने में ही.तेल बिकने ; 
आया । आपने तेल भी खरीद लिया । आपने सोचा-दानों चीजें 
पैसे से आई- हैं ओर दोनों बेचने के लिए हैं। ऐसा सोच कर 
आपने दोना को मिला दिया। इतने में दी सूंघना बिकने आई और 
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आपने वह भी खरीद ली ओर घी-तेल के सम्मिश्रण में वह भी 
मिलादी ।-आपने सोचा-सब्‌ चीजें. पैसे. से आई हैं। सब बिकने के 
हे लिए. है.। मे इनमें भेदभाव क्यों करूँ ! आपने तीनों में भेद नहीं 
किया और तीनो एक्सेक : कर - दी ।. अब आपके- यहां घी. का 
>आइक, आया । उसन्ने- घी. सांगा::।: आप 'तेल-ओऔर संघनी. के 
' सिश्रण चाढछा घा:उसे दंने लगे । कया ग्राहक- ऐसा... घी. लेगा... 
“पल का आइक उसे खरीदेगाः? सुघनी का-भाहक आपके संम्मि- 
अण का खरीदेगा | बल्कि यह माना लाथगा कि तीनों चीजें किसी 
काम की नहीं रहीं । ऐसा अंमेदंदर्शी: दुकानदार हँसी का पात्र ' 
बनगा । लोग उस पागल कहेंगे । बाजार: में. उसकी साख नहीं 
रहेंगी । डसकी दुकान पर ग्राहक नहीं-फटकेगा.। 


.. ईंस व्यापारी से ।विरूंद्ध किसी दूसरे व्यापारी ने अपनी 
 डशान पर थीं, तेल आदे संब चीजें रक्खी तो सही, पर रक़्खी 
अलग-अलग | जिस चौज़ का आइहक, आया .इसे घहा .चांज' 


ध्रीसगंवेती सूत्र [ ६६३८ ) . 
दी। इस व्यापारी के पास ग्राहक भा आबों। बह घन भा 
कंमाएगा ओर हँसी का पात्र भी नंहां बनेगा । कक 

सी प्रकार जो लोग सांघु-असांधु में भेद न समसकर 
की मिल 
...._बाना देख नफ़ो ले भाई, जिसके अंबेगुन उसके माई ॥ 
: : हमें तो बेष से प्रेम है। कोई कैसा भी हो, दसें वेष की 
चूंजा करनी है। ऐसा सोचकर जो गुंण-अंबगुण की पहचान 
"नहीं करते वे घी-तेले आदि' मिल्ाां देने वाले व्यापारी की तरंह 


'क्ॉम करते हैं। जिस जिस बेष से ग्रेम हुआ. वह उसी बेष को 
:मोनने लगा । इंससे आत्मां का- कल्यारा नहीं हो संकतक 

अंब आप कहेंगे-हमें' क्या: करना चाहिए ? इसका- उत्तर 
“यह है कि आपको - सोचना चाहिए कि में: गुर का महक: हूँ । 
में कोरे बेष को नहीं मानूँंगा । वेषक साथ गुंणः भी. देखूगा | 
और गुणों को ही सानूंगा:। ....- आम 

गुण देखे बिना केवल:-भेष को सानत्ता अज्ञान है।.बहुत * 
'से लोग साधु कहलाते-हुए भी ,असाधु के काम करते हैं | उनके 
किए शास्त्र में कहा है-- . ह 

मुट्ठी जह से असारे, अयन्तिए क़ड कहावणोें वा | 

राढ्मणी वेरूलियंप्पगासें, अभहंग्थए हें ई' हुंजाणएंस ।॥ 
कुंसीकालेंग इहं. घारइता इसिल्मिय जौबिय वहंईत्ता 
अंतेजएं संजय-रूप्पमाणे विशिवावंमागच्छड से चिंर पि ॥ 
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हु 


[१६३६ ] रे ' भन्यमातया संबंधी प्रशनोत्तर 


हज 


. आन का लिंग धारण करके कुसील- का, काम करने वाला 
ऋषीश्रों की घ्वजा लेकर आज़ीवैका करता है । ऐसा, आदमी ः है 


कुछ भी नहीं होता, वैसे ही बह साधु बेष है, जिसके साथ साधु 
के गुण नहीं हैं। इसीलिए कहा हैं-- ४ आह 


3 ३३०७ के * 


झऊुण दस कर पुजा करा । हां, अपना समभांत्र भी न छोड़ना 
आर सोचना कि दुकान:है तो उस में थीं, तेल आदि सभी: 


[०१] 


-बसतुएँ रहेंगी. पर रहेंगी. अपने-अपने टिकाने.। इसी. तरह. संसार 


जे 


तल आदे:सब वस्तुएँ एक नहीं हो; सकतीं, उसी प्रकोर. साध- 
असाधु पत्र नहीं:हो.संकते। अल्येक,वंस्तु का आदर- उसके गुण 


[4] 


'क. अनुसार हाना/चाहुए । घर्सा की घी .ओर प्राप्ती को यापी 


हि 


मानना :चाहुए ।:ससार मस-असाधु- ओर - पापी रहग-.ता ज़रुर 
सगरःसावधान: रहने वाला मनुष्य 'उनके-घोखे में नहा. .आयगा.॥ 


... _ भगवान्‌ नहीं चाहते थे कि स्वयूथं और परयूथ रहें। वे 
सब को संत्य का अंजुयाथी बनाना चाहते ये। लेकिन जब दुनिया 
'एंक न. हो, अंसत्य न छोड़े, -तव जो वोक्विक भिन्नता है उसे 


$४ 23.5० ७-५ 


अकाशत करना हा पड़गा। संसार में केवल नूठ यो कंवल संद 


भीभगवती सूत्र ४ ँ १६४० ] 
6 ७ रु ४ 3 है लेन विश कह, 20 हक ० 
ही होता तो कचहरी में मुकदमा चलन का काई कारण हा नहीं 


3 €< 


था | मगर सत्य भी है ओर झूठ भी है, तव मुकदमा चलता 
है। सत्य ओर भूठ दोनों है, मगर न्यायाधीश का काम सत्य 
का अनुसन्धान करके न्याय देना है । इसी प्रकार भगवान्‌ कहते 
हं--चाहे कोई मेरे यूथ का नाम रख ले, मेरे यूथ का वेष 


पहन ले, परन्तु जिसकी श्रद्धा ओर प्ररूपणा सत्य है वही 
स्वयूथी है । 
गातस स्वासी ले, एक जीव एक समय में दो आय वॉधर 
है, इंस अन्य यूथिकों की बात के विषय में प्रश्न किया है। 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया एक जीव एक समय में दो आयु नहीं 
बॉँधता | दो आयु एक समय सें बॉधने की वात मिथ्या हैं। 
इस पर गोतम स्वामी ने प्रश्न किया-प्भो, फिर सल् क़्या है ? 
भगंवान्‌ ने उत्तर दिया--गोतम' ! एक जीव एक समय में, एक 
दी आयु बाँधता है । जिस समय- इस भव का आयुष्य बाँधता 
है। उस समय परभव का आयुष्य नहीं वॉधता ओर जिस 
समय परभव का आयुष्य बाधता है उस समय इस भव .का 
आयुष्य नहीं बॉँधता | इस भव का-आयुष्य बॉँधता-बॉधता 
डस भव का आयुध्य नहीं बेंधता और उस भव का आयुष्य 
बॉधता-बॉधता इस भव का आयुष्य नहीं बॉँधता। एक समय 


सर एक जाबव एक हा आयुष्य बाधता है, चाहे इस भव का 
बांध, चाह प्रभव का बांध । 


्र 


[१६४१ ] अन्यमतियां संबंधी प्रश्नोत्तर 

भगवान्‌ का उत्तर सुनेकर गौतम स्वामी ने कद्दा-प्रभो ! 
आपका वचन तथ्य है । यह कहकर गैतम खामी तप और 
संयम में विचेरेन लगे । 

यह मूल सूत्र की बात हुई इसका रहस्य' तो गंभौर है पर 
थोड़े में यह है कि एक समंथ में एक हीं काम हो सकता है, दो 
काम नहीं हो सकते। जव॑ ज्ञान का. उपयोग क्षैगा तव दशीन का 
उपयोग नहीं देगा और जब दशशन का उपयोग द्वोगा तबं॑ ज्ञान 
का डउपयोणि नहीं दोगा। अन्यतीर्थी एक संमय में दो काम होना 


कहते -हैं! इसीलिए भगवान्‌ ने यह स्पष्ट कर दिया है:। यह-बात 
वैसे तो जरा-सीं मालेम ह्ंती हैः पर आगे जाकर विंशोल मतभेद 
उत्पन्न करती है। ता 
कंदाचित्‌ कोई कहें कि हमे एक साथ दो काम करते हैं, तो 
ज्ञानी उसे वतलाते हैं कि तुम्हारी दंषटि दूसरी दे और ज्ञान की दृष्टि 
दूसरी है। ज्ञान की दृष्टि से एके जीव के एक साथ दो उपयोग नहीं 
हो संकेत | कोई आदमी नदी में जा रहा है। नदी को पानी ठंडा है 
और ऊपर से सूये तंप रद्दा है। नदी मेंजानें बाला आदमी शायद्‌' 
यह सोचें कि मैं-गर्मी-सर्दी-दोनों एक साथ अनुभव करता हूँ; 
मर्गर ड्सका यह विचार मिथ्या है ॥' दोनों का 'एक' समय सें- 
अलुभव नहीं द्वोता। जब संदी की ओर' उपयोग जांदगा' तब 
सर्दी को 'अलुभव होंगा' और जब' गर्मी की ओर उपयोग लगेगा 


श्रीभगवती सूच .. [ १६४२ ] . 


तों गर्मी का ही अलुभव होगा । जब नदी के पान्ती की तरफ 
उपयोग होगा तव गर्मी का उपयोग नहीं हो सकता | मतलब यह 
है कि एक समय में एक ही उपयोग द्वोगा-दो नहीं हो सकते । 
-एकहि साधे सत्र सघे, सब साथे छव जाय | 
कोई एक साथ अनेक काम करने का दिखावा .करते ड, 

परन्तु ऐसा करने से एक भी काम ठीक तरह नहीं द्वोता । 
व्याख्यान सुनते समय माला फेरने वाले या ते माला द्वी फेर 
सकते हैं या व्याख्यान ही सुन सकते हैं। जो व्याख्यान सुनते 
हैं बे उस समय माला नहीं फेर सकते और जो माला फेरते हैं वें 

उसी समय व्याख्यान नहीं सुन सकते । कई लोग, सामायिक 
लेकर बैठते हैं, पर उसमें भी अनेक काम लेकर चैठते हैं। कौन 
जाने वे सामायिक करते हू या अनेक काम करते है ! यह बात 
समभने के लिए एक दृष्टान्त लीजिए । 


एक सेठ 'की पुत्रवधू ज्ञानी आर बुद्धिमती थी।. एक दिन 
उसका अ्वसुर सामायिक लेकर बठा था।_ इतने में एक आदसी 
र से आया। उसले पूछा सेठजी कहां गये है ९ मुझे उनसे 
बहुत आवश्यक काम्न है। उत्तर में सेठजी की बहू ने. कहा-इस . 
समय वे सोचिया के बाज़ार में जूते खरीदने गये हैँ । बह 
आदसों मोचियों के बाजार में सेठजीं को खोजने गया । छसने 
सारा बाजार खोजा, सेठ्जी कहीं दिखाई न दिये | वह शोंट कर 


हु 


[१६४३ ] के अन्यमतियों संबंधी प्रइनोत्तर 
5 सेठजी के घर आया | कहने लगा-बदां तो /सेंठजी मिले...नहीं 
और मुझे जरूरी कॉम है | तेव॑ बहू ने कद्दा-वे मोची-बाजार-से 
“ ल्ञौट आये हू मगर सोंठ; मिच, पीपल आदि लेने के लिए 
पंसारी की ठुकांन पर गेयें हैं! । बह आदमी भागों: हुआ. वहां 


 : गया।:सेठेजी वहां भी न मिल्ठे ।-वेचारा किर . छोटकर' आया । 


- संठजा! इधर घढ़ा देख रह थ।क्े कब सामायेकं का समय पूरा 


5 ही ओर इंसें संमाप्त करूँ । समय पूरा होने पर उसने सामायिक 
समाप्त का । इतन में हा. वह आदमी घूम-फिर कर आ पहुँचा । 


[40] 


जात .हा उस. आदसा न॑ कऋह्ा--सठजा, आज, आपका 


खोलते-खोजते देरान हो: गया.]. आप कहां चले गये ओे-? 


है) जे पु ही 5 
02 हर 


हे यह 
:52 ैठजी बोले--में कहीं भी गया था.। तुम्दें जो काम हो, 


कहो । अब तो-में यहीं.है.। क्रिस अग्रोजन से मुझे खोजते फिरे ? 


३५६ उसने अपना अयोज़नः -बंतलाया .. सेठजी. को. जो कुछ 
'कहदना था; कद्दाः।-बढह:आदमी वापस चला गया-। 
: 55 इसेःआदमीकेःलोट:जाने: पैर सेठजी-बह पर बहुत कंद्ध 
हुए:। बोले-में तुम्हें बड़े ःघर- की बेटी: समम्तता थी ;। तुम. कैसी 
हो, यह आज: साल हुआ | तुमने कूठ बोल कर - डस वेचारे 
को बथा ही परेशान किया। : “- न ही ० . 
शांत रहा । डसंने धीरें से केहं-में ओर भी कभी कठ 
' बोली हूँ? अग्रेर पहले कभी झूठ :नहीं बोली-तों आज ही. स्नूठ 


आआभगव्ती खत [१६७४ ) 


बोलने की डमेग कह से आई सुर बढ़ी प्रसक्षता- है कि अप 
- बात दी खोल करते ६ आए मूठ आपको. झिय नहीं । -अतरत् 
आपने जो कुछ कद, 7 आपके दी योग्य “है. । लेकिन आप 
यह विचार कीजिए किम आज छेो क्यो झूठ: बोली + 


सेठजी ने कहा और करे वो तुम भूठ नहीं बी; संगर 
आज-तो तुमने सफेद हट बोला । तुम जानती थीं; म.सामा 
थिंक में बैठा है.। भी तुमने उसे बताया 'र्के में मोची आर 
पंसारी की ठुकान पर गया हूँ. | यह #|ू|ठ नहीं तो क्या हैं 


बह से कहा--आप इस फट सममभतें दें, मगर मेने अपनों 
समम में मूठ नहीं कहा । जैँ पूछती है कि जरा खसुर कौन है. ! 
यह आँखों में दिखाई <न वाढा साढ़े तीन हाथ के पुतला 
अथवा इस पुतले के भीतर विराजमान अन्तयीमी १ अगर उहदा 
खसर दोठ तो आदर के मरने पर भीः पुतला तो पड़ा दो 
रहता दे । फिर क्‍यों कह! लता है. कि ससुराजी. दगा दुकर चत्ते 
गये ९ गया है अन्तर्यामी हो पतलाजी ...द। ससुरांजी हाते ता 
दनिया को ऐसा कहनल दी क्ष्या आवश्यकता थी ९ घुठला मीजूदा 
रहने पर भी .अन्तयोर्सी दें अभाव में मनुष्य शेंते हैं. इससे यह. 
बाद स्पष्ट है. के पुतला खसुरजी नहीं; केल्ठ इसमें का अन्तयोगी 
है.। आपका .येह पुंतला सामायिक: में बैठा: था।.; मगर अन्तयागी 
पहले तो मोची-बाज़ार में ज़्ते खरीदने गया था; फिर; पंसारी की 


-[.१६४५-] ... अन्यमतियों संबंधी प्रश्नो्तर 


डैकान पर्‌,चुढा गया था| कया यह.सत्य नहीं, है.? अगर यह 
सच नू होतो आप कद सकते हैं-तू मुठ बोली । 


त हिट ० छ इ् 


सठजा का सत्य प्रय था.] उसत्ते कहा तुम्हार यह कहना 
' ता खत्य हूं। सरा ,मन वहां गया था। 


, . “संठज़ी का सत्य प्रिय, था, इससे उन्होंने बात मंज़र कर 
...छी.।.पर आज तो साध कहलाने वाले भी दृलाहल._ मठ बोलते 
दे । कूठ और फूट.से ही कडियुग आया है। अगर झूठ और 
फूट जिकल जाय तो आज भी सतयुग है।.. 


संठ ने स्त्राकार किया कि मेरा सन बहाँ गया था।। बह 

कहा-मे खाढ़ें तीन द्ाथ के इस पुतले को. नहीं मानती। में 

तयाग्री का मानने वाली हूँ । इसी कारण मैने पहली बार 
मोची-बाजार में ओर दूसरी वार पंसारी की दुकान पर जाना 
कहा था। सेठजी बोले--बंस, अब ठीक है । मैं सेमक गयी। 
“भाची के बाजार से लौटता हुआ “मैं पंसारी की टुकान पर गया 
_ था। आज मुझे शिक्षों मिली ।' अंब में “अन्त: करंणे को सोफ़ 
८५ हसामायिक करूँगा । बहू ने कहा---बह दिन बंडा ही 
'बन्य होंगा। ० “४ | 


६. 


+ 
अर पे 
» ल्‍्जू 
22% 5267२ 
जज हक 


ह एुठ सुधरआया | कद्यचित्‌ आपका मन न रूक, तब ,भी 
सेठ की तरद.,सत्य वात को स्रीकार,करो | एक समय में दो काम 
करना चाहांगतो. नहीं होंगे। कहब॒र्त हैं-- 


झीमगवती सूत्र [१६४६ ) 
| दो काम न होवे कन्ता, दो दो सुई ने सीवे कथा । 
दो दो काम न हाय सेयाना, माल भी खांना मुक्ति भी जाना || 
४7» इसीलिए शास्त्र कंदता हैे--एक समय में दो काम नहीं 
हो सकते । एक समय में एक जीव एक ही भव का आदुप्य 
बांध सकदा है। दोनों का आधुष्य नहीं बांध सकता । लोग एक 
समय में अनेक काम करके सभी काम विगाईते हैं। कहावत है- 
।$ माछा मने से लड़ पढ़ी, कहा फिरोव मोय, - 
जो घट सोधे मॉहिलो राम मिलाऊँ तोय । 
माला पोई काढ की मॉँय पिरोंया सूतत, 
माला बेचारी कया केरें फेरनहार कंपूत । 
माका का चाला. करे हिरदे जपे न राम 
राम्चरण सॉँची कहे ठगवाजी- के काम | 
इस तरह की ठग-घाजी. से. काम. चलने .का. नहीं |. ध्म- 


काये में एक तान-तन्मय.. होकर परमात्मा के प्रति सर्मापत हो 
जले में ही बेड़ा पार हैं। . शा 


मिथ्यात्व के प्रभाव से प्रभावित छोग कहते है. कि एक 
समय सें दो काम होते है, लेकिन भगवान ने कहा-यह मिथ्या 
है। एके सेप्य में एक ही कांम हो सकता है, दो यथा अधिक 


नहीं। इस प्रकार अन्ययूथिंकों. के विषय में विचार करने के 
पश्चात्‌ आगे स्वयूथिकों के संबंध में घिचार करते हैं 


५ 


: [१६४७ ] मु _.. अन्यमार्तयां संबंधी प्रइनोत्तर 


है 8 


: » .- समय के प्रभाव से जनों में भी अनेक बातें फेल रही हैं।. 
उनके विषय में भी विचार करना हैं। विषय अन्तःकरण वाला. 
: हठ करता दे-सत्य वात स्वाकार नंहीं करंता । किन्तु: समताभावः 
वाला सत्य को समझते ही अपना लेता हैं । ज्ञानी का यहीं 
लक्षण है।.. 





पाश्चवर्ती-स्थविरों के प्रश्नोत्तर 
द मूलपाठ--- 

ते ण॑ काले णं, ते णे समए ण॑ पासाव- 
व्विजे कालासवेसियपुत्ते णामं अणगारे जेणेव 
थेरा भगवंतो तेणेव उवागच्छति, उवागच्छित्ता 
थेरे भगवंते एवं वयासी-थेरा सामाइये, न 
याणंति; थेरा सामाइयस्स अटं न याणंति, 
थेरा पच्चक्खाणं एु याणँति, थेरा पच्चक्खा- 
एस्स अटूं ण याणुति, थेरा संजम ण 
याणुंति, थेरा संजमस्स अटटं ण॒याणंतिः थेरा 
सेंवर ण याणंति, थेरा संवरस्स अटटू न याणंति, 
भरा विवेक न याणंति, थेरा विवेगस्स भई 
न याणंति, थेरा विउस्सरंग न याणंति, थेरा 
विउस्सग्ग्स्स अटट न याणंति । 


पर्दा] ...: स्थविंरां के प्रश्नोत्तर 


..... पए ण॑ ते थेरा भंगवंतों कालासवेसिय- 
'पुत्त अंणगार ऐंवं वदासीजाणामों ण॑ अज्जो 


शै' 


सामाइय, जाणामा ए. अज्जो! सामाहयस्स : 
अढ, जाव जाणामो ण॑ अजो ! विउस्सग्मस्त 
अट्ठ | 5 कक 
0 ससकृत-छायवा-- . - ... . ०: 
तारपन्‌ काक तास्‍्मन्‌ समये पाश्चीपत्यीयः कालास्यवेषी पुत्रों 
नाम. अनगारो येनैव त्थावरा भगवन्तः, 'तेनेव उपागच्छति, उपागम्य | 
>मविरान्‌ भगवतः  एवम्रवादीतृ-स्थविरा: !- सामायिर्क न जानन्ति, 
प्यावरा: साोमायिकत्य अर्थ न. जानन्तिई .स्थविरा:.! प्रत्याख्यानं न 
क्‍ _आानन्त, स्थावरा; | प्रत्याख्यानस्व / अर्थ न. जानन्ति स्थविरा: ! 
. संयम न जानान्ति, स्थविंरा: ) संयमस्य अं न जानन्ति; स्थविरा: ! 
: सेवरें न जानन्ति, स्थविरा: | संबरत्य अर्थ न जानन्ति; स्थविराः ! 
विवेक न जानन्तिं; स्थविरा: ! विवेकस्प अर्थ न जानन्ति स्थावरा: ! 
“उस्तग न जानते, स्थवेरा: व्युत्सगस्प अर्थ न जानन्ति[ 
ततस्त. स्थावेरा भगवन्तः. कालास्यवेषिक पुत्र मनगारमेबम- 
'वादधु:--जानीम:ः आर्य ! तामायविकय, जानीमः आय! साभायिकत्य 
अर्थम्र। बाबत जानीमे: आये | व्युत्पगस्प अथंम | 


आऔमगवती सन्न ,. ६४० | 


शब्दाधथ-- 


उस काल और उस समय पाश्वनाथ के वेश के 
कालांस्यवेपिपुत्र नाभक अनंगार जिस तरफ खबिर भगवान्‌ 
थे, उस तरफ गये । जाकर उने खबिर अभर्वेर्ता स कहर 
लगे- है स्थीविरों | आप सामोयिक को नहा जानते, सामा- 
बिक के अर्थ को नहीं जानते । आप प्रत्याख्यान को नहा 
जानते, प्रस्यास्यान के अथ को नहीं जानते ; आप सयम 
को नई जानते, सय ते के अथ को नहीं जानते | सब॒र के नहीं 
जानते, संवर के अथे को नहीं जानते । आप [वेवेक का 
. नहीं जानते; विवेक के अथ को नहीं जानते। आप व्युत्सम . 
को नहीं जानते, व्यत्मग के अथ का नहा जानते । 


तब स्थविर भगवंता ने कालास्यवाषेपुत्र अनगार से 

इस प्रकार कहा-हे आय | हम, सामायिक का जानते है, 

सामायिक के अथ की जानते है, यावत्‌ दे आये | हम 

व्यस्सग को जानते हैं आर व्यत्सग के अथ को जानते है । 
क्‍ व्याख्यान-- ..... ..... 


'डस 'काल ओर. डस- समय में, ' जब भगवान पाश्चनाथ 
मोक्ष प्राप्त कर-चुके थे-ओर उसके २५० बषे बाद ,भगवान्‌ 


६४१] - स्थविरों प्रश्नोत्तर 
बीरं का शासन चेल गेया' थां, भगवान्‌ पा््वनाथ के चेलों 

की परम्पता के एक मुनि, जिनका” नाम कॉलास्यवेषिपुत्र था; 
: विचर रदे थे। उन्‍्हेंने भंगवान्‌  पाश्चनाथ के शांसन मे दीक्षा: 
धारण की थीं। उसी समय भगवान्‌ महावीर के शासन के 

स्थविर भी विचर रहे थे. ।' ह 


& पता पेड 


ल्‍्ऊ 


. यहाँ स्थविर का अभिप्राय सूंत्र-स्थविर/सममतता चाहिए 
जो-सूत्र के अथे. का विशेषज्ञ हो.ओर जनसाधारण को सूत्र का 
थे समझा दे, उसे सूत्रस्थविर कहते हैं ।. जिसके मन में सूत्र 
का अथे अच्छी तरह जम गया हो, जो सूत्र के अथे को निश्वल 
: रूप से घारण किये हुए हो, ऐसे विशिष्ट श्रतवेत्ता को श्रतस्थ बिर 
की पदंबी आप होती है । 

.. शास्र में स्थविर का व़हुंत -माहात्म्य “बतलाया है. स्थविर 
को शासन की उन्नति::एवं -रक्ा का. ध्यान: रहता:है।- यद्यपि 
स्थविर वह: काम नहीं?कर:सकता ,जो,तीथेंकर;/# गण धर और: 
आचाये एवं उपाध्याय कीःआज्ञा से बाहरे द्वो,- तथापिः वह आज्ञा: 
में: रहता. हुआ शासन की उन्नति-करता है आजकल स्थविर को- 
नंता:या अगरंजा:सः लीडर कहते : हैं ।-नेता-को काम. राजा:ओर. 
प्रजा के वीच की अशान्ति मिटदाकर शान्तिं स्थीपिंत करना -है। 


ठाणाग्रसूत्र के दसब ठाणे (स्थान ) में स्थविर का वर्णन 
- हैं | उससें प्राम॑स्थविर, “ नगंर्थविर, राष्ट्स्थविर' आदि का 


ओसगवती सृन्न [१६५२ | - 


| कत्तेव्य बतलाते हुए कहा. है के जा. घुरुष मरा का. स्थ॒र:व्यव- 
स्थित करे. वह ग्रामस्थात्रिर हैं, जा. नगर . की. स्थिर कर .वहू. नगर 


स्थविर है, और -जो राष्ड में शान्ति स्थापना, करे बह राष्टर- 
स्थविर है। क्‍ ह ह 
यह सब लोकिक स्थविर है। सृत्रस्थविर लोकोत्तर स्थविर, 
हें । जो शासन के काम को व्यवस्थित करे, शासन की प्रभावना 
करे, महिमा बढ़ते ओर शासन की मयोदा सें बाहर जाते हुए 
आचर्य-उपाध्याय को भी शासन की मंयादा में स्थिर करे, 
वह सूत्रस्थविर हैं। यहाँ स्थविर का आशय डस स्थिर से नहीं 
जिसके बाल पक गंय हों, किन्‍्तुँ जो संत्र और और अर्थ को 
विशिष्ट जानकर हो और जिस पंर संघ का विशास हो, वह 
सूत्रस्थविर है । शाल्॒ में: सूतस्थविर का बहुत सम्मान बताया है। 
विर को स्थविर.भावान!:कहा है।। . // 5: 
कालास्यवेषिपुन्न:सुनि-ने भगवान महावीर के शांसन के 
, खबिर को देखकर - विचार. किया-यह भी. कोई 'त्त्वं जानते हैं 
यो. नहीं: ९: अगर जानते . हैं तो. अंग क्यों : बिंचरतें हैं? अगर 
यह हंमंसें ज्यांदां जानते हों.तो हम उनमें: मिंल जावें: और: यदि 


क 


हम उनसे: ज्यादा जानते हों तो वे -हम॑ में मित्र जाबें। अलंग 
अछंग:विचरना ठीक नहीं हूँ १ 


सयमी का सथसी के साथ.मिलुना सरल है, किन्तु-संयमी 
आर असयसा- का मिलना: कठित्त- हैं । संयंमी.. सत्यमाग. की 


 च्श३.: .. स्थावस के प्रश्मोत्तर:- 
 खोज़-करके संयम को अपनाएगा | असंयंभी- सदा -से अशांति 
"ही फैलाति: आये: हैं]... ०.7. ० कलर 0] 
कालास्यवेषिपुत्र अनगार; स्थविंर भगंवान:केः-पास:गय ।7 
उन्‍्हाने स्थावेर भगवान: से: जो:बात :कही,. वह:-ऊपर -से तो 
 विवेकपूर [नहीं -जान: पड़ेगी,- लेकिन सरल आदमी- हृदय -केः 
. भावों:को-छिपाता: नहीं: है-। बह “जो बात : भीतर होती: है; वही: 
. मुख से कह-देता है.। आज-यह पद्धति हो गई है: कि-हृद्य में... 
'कुछ ओर हूँ, जवान पर कुछ ओर है। ढ 


हि 
श 


कालास्यवेषिपुत्र 'मुन्रि ने. स्थविंर भगवान्‌. के- पास जाकर: 
 कह्दा>स्थविर ! तुम सांमाय्रिक नहीं जानते हो. और: सासायिक 
. का अथ, भी नहीं. जानते.हो. स्थविर्‌ ! :तुम- न प्रत्याख्यान _ 
. जानते हो, न अत्याख्यान का अथ जानते हो । स्थव्रिर .! तुम:न 
सयम जानते हो, न संयम का अथे जानते हो । स्थविर ! तुम न 
सब्र जानते हो, न संत्रर का अर्थ जानते हों। स्थबिर ! तुम न 
- विवेक जानते हो, न विवेक का अथ जानते हो। स्थविर ! तुम 
न च्युत्सग् जानते हो न्‌ व्युत्सग का अर्थ जानते हो / . 
ह जा. इन छह वाता को ओर उनके अथ-को नहीं जानता ता 
साधु ही; क्या / यदि-इन्र छह. बातों का संग्रह करके. इत्त पर 
विचार किया जाय तो- प्रकारान्तर से यही माना . जायगा., कवि. 
 काल्रास्यवीष्पुत्र माने ने स्थविर भगवान से कहा कि तुम साधु 


श्रीभगवती सूंज हक ह ,. [६५४७]. 
नहीं हो | इस प्रकार की कठार बात सुनते ही साधारण समान 
का साथा ठनक सकता हैं। वह कहेगा--क्या हम साथु नहीं हैं ? 
तुमने यह वात कही तो कही कैसे ै . | #.. 2४, 

फिर कालास्यवेषिपुत्र मुनि क्ष्या उछेखल थे कि आव- 
देखा न तावः ओर आते हीं इंस प्रकार की बात कह दी ? नहीं, 
वह उच्छेखल नहीं थे । वह भी चरमशरीरी ओर पुण्यशादा 


/ ५ 


महात्मा थे + फिर उनके सख से यह शब्द केसे निकले ? 


मगर हम लोग शब्द तोलते है ओर शाझ्ष भाव तालतें 
हैं । कालास्यवषिपुत्र मुनि अपने अन्तःकरण' के भाव छिपाना - 
नहीं चाहते थे ओर स्पष्ट बात कहने वाले थे । उनके हृदय में 
जो बाद थी, उन्होंने साफ-सांक कह दी । उन्होंने छल्ल-कपट 
नहीं किया । बी मम हि 


_ आप कहेंगे, छुल-कपट नहीं किया सो: ठीक हैं, मगर इस 
तरह पूछना सभ्यता से बाहर का बात तो हूँ । शासन आपके ु 
इस सद्‌ह का निवारण करते हूं। वे कहते ह-सामायिक सूच्म 
वस्तु हैं जो दोखती नहीं हैं। कातल्ास्यवेषिपुत्र झ्ानि ने सोचा न्‍ 
वह सूद्म वस्तु ह जो दीखती नहीं । कालास्यघेषिपृत्र भुनि ने 
साचा-वह सूक्तत वस्तु ईन्ह दोखती हूँ या नहीं ? ओर यह 
सृच्म वस्तु का अथ जानते हैं या नहीं ९ मात सममते थें, से 
ता साम्रायक और उसका अथ जानता हूँ, यह नहीं ज्ञानते व 


) 


[१६५५ ] स्थविरां के प्रश्नोत्तर 


उन्होंने निमश्चय-पूवक स्थविर भगवान्‌ से कहद्दा-तुम यह छह 
बातें ओर इनका अथ नहीं जानते ।. 

. मुनि की इस बात से जान पड़ता है--ऐसा अनुमान 
होता है कि कालास्यधेषिपुत्र मुनि ने यह सोचा होगा कि अगर 
यह स्थविर सामायिक्र औदि जानते हेति तो हमारे साथ क्‍यों 
नहीं मिल जाते ? सामायिक आदि जानने वाढों में यह फूट 
' कैसे हो सकती है ? इसके अतिरिक्त अगर ये सामायिक जानते 
हूँ दो जो बात हमारे मन में आई, वह इनके मन में क्‍यों नहीं 
आई ? इन्होंने हम से ही क्‍यों नहीं पूछा कि तुम सामायिक 
आर उसका अथे जानते हो या नहीं ? इन सब कारणों से मैं 
समभता हूँ कि यह सामायिक नहीं जानते | मेरा अछुभव है कि 


93 


एसा साचकर हा कादलास्यत्ापपुत्र शान ने स्थावर भावाव्‌ के 


 $ 


समक्ष यह बाद कहां हूं । 


नि 4 


समायिक तो आप भी करते हैंगे, परन्तु सामायिक और * 
सामायिक का अथ जानते हैं या नहीं ? सामायिक्र किस कहते 
हूँ, यह प्रश्न आगे आन वाला है । परन्तु सामायिक करने वालों 
में इन्द्र देखकर एंक तीसरा आदमी: यह कह सकता है कि तुम 
सासायिक नहीं जानते । अगर सामायिक्र को जानते होते तो 
ऐसा इन्द्र क्यों मचाते ९ 


जन 


री 


भामपयती सूत्र [ १६५६ ] 


अब रही सभ्यता की वात, सो सभ्यता और मीठी बात 
करने वाले सभ्य ही हेति हैँ ओर सही मगर कड़ी बात कहने 
वाले असभ्य ही होते हूं, यह नहीं कहा जा सकता | ( संभव्र हूँ 
, - स्थंबिर भगवान्‌ के ज्ञान का पता लगाने के लिए मुनि ने यह 
बात कंदी हो और चारित्र की उच्चता अर्थात्‌ कपाय की मंदता है 
या नहीं, यह जचने के लिए कहने का यह ढंग अखि्तियार किया 
हो । उन्होंने शायद यह सोचा हो कि इस प्रकार कहने से स्थविर 
भगवान्‌ अगर उत्तेजित हो जाएंगे.तो समझा जायगा कि इन 
में चारित्र की उच्चता नहीं है। अगर शान्त रहेंगे तो उच्च चारि- 
न्रवान्‌ होने का प्रमाण मिल जायगा । इस प्रकार परीक्षा लेने के 
आर भी उदाहरण कंद्वी-कहा मिलते है ।-सम्पादक ) 

ह कालास्यवेषिपुत्र मुनि ने किस अभिप्राय से यह बात कही, 
सो निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कद्टा जा सकता। मगर पूर्वोक्त कारणों 
से ही उन्होंने ऐसा कहा होगा | इससे यह शिक्षा अवश्य मिलती 
है कि सामायिक जानने वाल्नों को मिलकर रहना चाहिए । 


मुनि की इस प्रकार की रूखी बात सुनकर स्थविर भगवान 

के सन से जरा-सा भी खेद न हुआ । थे ततन्तिक भी छ्षुउ्ध नहीं 
हुए । उन्हान भ्रोतिपूणु उत्तर दिया-है आय ! हम सामायिक 
भी जानते हैं और सामार्यिक का अथ भी जानते हैं। इसी 
प्रकार व्युत्सगे तक की सब बातें और उनका अथे भी जाते हैं। 


[ १६४७ 7? स्थविरा के प्रश्नोत्तर 

काल्स्यवेंषिपुत्र मुर्निं के प्रश्न का उत्तर स्थविर भगवान 

ने कितनी मीठी भाषा में दिया है ! स्थविर ने उन्हें “आय? कह 

कर सम्वोधन किया हैं। आये! किसे कहप हैं, यह जोन लेना 

चाहिये । 
आरातू, घकछ हेय धर्मेन्य:-इति आर्य: | 

: जो सब छुरे कोम छोड़ कर अच्छे काम करता है, वह 

आये कहलाता है । 
मूलपा|ठ-- 

ध छा $ चर 35 कक 9० 

अश्न--तत ० पे 'फीलासवीसयपुत्त 

अणगारे ते थेरे मगवंते एवं वर्याति-जड़ णें 

* अजों तुब्भे जाणहं सोमाईअं; जाणह सामाह- 

अंस्स अट्टं; जाव-जाएणुह' विउस्सग्गर्स अं; 

के भे अजो! सामाइए, के भे अज्जों ! सामी- 

इअस्स भड्टे? जाव-के मे विउस्सग्गस्स घट्टे ! 


 उत्तर--तंए एं थेंरा भगेवंतों कॉलापः 
_वेतियपुर्त अंणगारं एंवं व्यांति-ओयों ऐें' 


अ्रीभमगवती सूच [ १६४८ ] 
अज्जों सामाइए, आया ऐे अज्जों सामाइ- 
अस्स अटे, जाव-विउस्सग्गस्स अट्टे । 


प्रन--तए ण॑ से काल्यसवेसियपुत्ते 
आणगारे थेरे भगवंते एवं वदासी-जइ भे 
अज्जो | आया सामाइए, आया सामाइअस्स 
अट्टे, एवं जाव-आया विउस्सग्गस्स अटे, 
अवहट्ट कोह-माण-माया-लोभे कि अट्ं 
. अज्जों ! गरहह ? 
उत्तर--कालासवेसियपृत्त | संजमट्राए । 
प्रश्न से भेते ! कि गरहा संजमे ? 
अगरहा सेजमे ? बी 
पा उत्तर--कालछासंवेसियपुत्त | गरहा संजमे, 
णो अगरहा संजमे । मरहा वि य णे सब्बं 
दोसे परविणेति, सब्ब॑ वालियं परिणणाएं । एवं 


३ 


[ १६५६ | : स्थविरा के प्रश्नोत्तर 


गण आया सजम उवहित. भवांत, 


आया संजमे उवचिए्‌ भवति, एवं खु णे आया 
सेजमे उवद्रिति भवति। . 
सस्कृत-छाया।- 


प्रश्न---ततः सः कालस्यवेषिकपत्रोषनगार: तानू स्थविरात् . 
भगबतः एवमवादीतृ-यादि आर्य | यूये जानीत सामायिकम, जानीत 
सामाविकत्याथमू, यावत्‌ जानीत व्युत्सगैस्यार्थभू, कि भवतामार्य ! 
सामा[येकम्‌ £ किम भवतामाय | सामावेक--त्यार्थ: ? यावत्‌-कि 
मवतामाय ! व्युत्सगंस्थाथ: £ ' 


उत्तर--तंतस्त स्थविरर भगवन्तः 'काल्स्यवेषिकपुत्रमनगार- 
मंवमचादषु:-अआत्मा अस्माकय्‌ आये | सामायेकम, आत्मा अस्मा- 
कमार्य ! साम्रायिकत्याथ:, यावतु-व्युत्सर्गस्यार्थ: | ह 


'.. प्रइन--ततः स काकस्यवेषिक्रपुत्नोडनगार स्थावेरान भगवत: 
वमव्रादातु-याद. भवतायम आय | आत्मा सांमायिकम, आत्मा 
सामायकत्याथ:, एवं यावतृ-आत्मां ब्युत्सगंस्थ अर्थ, अपहब्य ऋध- 
मान-माया-लोभान्‌ किमथमार्य | गहंत £ 
उत्तर--काक स्पवेषिकपुत्र -! संयमार्थ तंया | | 


भ्रीमगवती सूत्र *[ १६६० | 
प्रधश--तदू भगवन्‌ ! कि गहोँ सेयमः, अगहाँ सेयमः 


उत्तर--कालास्पवेषिकपुत्र | गद्दों सेघमः, नो अगहों संयमः। 
गहांडपि च सब दोष प्रव्िनयाते, सत्रा बालतां परिज्ञाय | एवं खलु 
अस्माकम्‌ आत्मा संयमे उपहितों भवाति, एवं झलु अस्माकम 
श्रात्मा संयम उपाचितों भवति, एवं खलु अस्माकम्‌ आत्मा संयमे 
लर्पस्थि तो भवाते | 


शब्दाध-- 


प्रश्न--तव कालास्यवेषिकरपृत्र नामक अनगार ने उन 
स्थविर भगवंतों से इस प्रकार कहा-हे आये ! अगर तुम 
सामायिक को, सामायिक के अथ को यावतृ-व्युत्सग के 
अथ को जानते हो, तो हे झाये ! साम[ायिक क्या है 
सामायिक का अर्थ क्‍या है ? यावत्‌ हे आर्य! व्यत्तग 
का अथे क्या है ! 


उत्तर--तब॒स्थविर भग्रवंतों ने कालास्पवेषिपत्र 
, अनगार से इस प्रकार कहा-आये ! हमारा आत्मा 
सामायिक है, हमारा आत्मा सामाय्रिक्त का अथे है, 
यावत्‌ यही व्युत्सग का भी अथे है । 


( १६६१ ] | स्थविरा के प्रश्नोत्तर 


प्रश्न-तेब वह कालास्यवेषिपृत्र. अनगार ने उन 
स्थविर भगततों से इस प्रकार कहा-हे आये ! अगर 
आत्मा स्रामायिक है, आत्मा सामायिक का अथ है और 
इसी प्रकार यावत्‌ झात्मा ही व्युत्सग का अंथ है, तो तुम 
क्रोध, मात्र, माया ओर लोभ का त्याग करके किसलिए 
क्रोध, आदि को महां-निदा करते हो १ 
उत्तर-कालास्यवषिपत्र | संयम के लिए | 
प्रश्त--भगवन्‌ ! तो क्या ग़हीँ संयम है, या 
अगहां संयम है ! | 
उत्तर-कालास्यवेषिपृत्र ! गहा संयम है,,अगहों 
संयम नहीं है । गहां सब दोषों को दूर करती है-आत्मा 
सर्वे मिथ्यात्व को जानकर गा द्वारा सब दोषों का नाश 
करता हैं, इस प्रकार हमारा झात्मा संयम में स्थापित 
होता दे, इस प्रकार हमारा आत्मा संयम में पुष्ट होता है, 
इस प्रकार हमारा आत्मा संयम में उपस्थित होता है । ; 
व्याख्यान-- 
स्थविर (भगवान्‌ का उत्तर सुनकर कालास्यवेषिक मुनी 
सांचने छंग्े यह स्थविर मेरी कुद्दी सभी बातों को जानना स्वीकार 
. करते हे | ऐसा सोचकर डल्होंने कहा-अगर आप मेरी कही उक्त, 


नल 


ध्रीमगवती सूत्र [१६६२ ] 


छुद्ीं वातों को आर उनके अथ को जानते है तो बताइए सामाय्रिकर 
ओर सामायिक का अथ क्या है ? इसी प्रकार प्रत्याख्यन भादि 
व्युत्सग तक क्या हैं ? ओर उनका अथ क्या हैं. ? 

कालास्यवेषिक अनगार के प्रश्त के उत्तर में स्थविर बोले 
हमारी समझ से आत्मा ही सामायिक है ओर आत्मा ही सामा- 
यिक्र का अथ है | इसी प्रकार व्युत्सग पर्वन्‍त सभी बातों का 
अथ आत्मा ही हू। प्रत्याख्यान भी आत्मा है और प्रत्याख्यान का 
अथ भी आत्मा है| संयम भी आत्मा है ओर संयम का अर्थ भी 


० 


आत्मा हो हैं । सवर, विवेक ओर व्युत्सत भी आत्मा है और 
उनका अथ भी आत्मा ही है । 


स्थविर भगवान्‌ का यहं उत्तर सुनकर मुनि चकित रह गये कि 
मेने छह वातें। को ओर उनके अथ को लेकर वारइ प्रश्न किये 


थे, मगर इन्हो ने सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर से समाधान 
कर दिया ! 


स्थविर भगवान्‌ ले नय की दृष्टि से बहुत महत्वपूरी उत्तर 
दिया हैँ। सगर उत्तर को समझने के लिए प्रश्न को समझ लेना 
आवश्यक हूँ । प्रश्तों को समझ कर यह देखना चाहिए कि सबका 
- छत्तर एक ही हो सकता हैं या नहीं ? ह 
सामायिक का विवेचन 
सब्र से पहले सुन्ती ने सामायिकर के विषय में प्रश्न किया है | 
राइ-सित्र पर समसाव रखना सांसायिक है । दोस्त और दुश्मन . 


८22 


[ ह६६३ ]. . स्थंविरों के प्रश्नोत्तर 
को सरीखा समभना ही सामायिक हैं। आप सोचते होंगे कि. 
शत्रु और मित्र पर समान भाव कैसे संभव है ? मगर ऐसा सम- 
मना मोह दशा का परिणाम है | मोह के विकार से ही शत्रु. 
और मित्र में अन्तर दिखाई पड़ता है। मोह के कटते ही यह 
अन्तर कट जाता है। अगर आप यह सममेंगे कि यह अन्तर: 
नहीं कट सकता तो फिर आप सच्ची ख्रामायिक भी नहीं कर - 
. सकेंगे । केवल साछका वेष घारण करने से या कपड़े उतार कर 
बैठ जाने से ही सामायिक्र नहीं होती, किन्तु शब्रु-मित्र पर 


३ हर 


समान भाव रखने से ही सामायिऋ होती है । गाता में भी कहा हैं:- 


हि. 


साधुष्वापिच पापिषु समबुद्धिविशिष्यते । 


' अर्थाव--साधु तथा पापी इन- में समान भाव रखता है ' 
वह ओष्ठ है |. | 
, आप कहेंगे, क्या कभी यह संभव है कि. दोस्त और 
दुश्मन एक से. प्रतीत होने लगें ? मगर ऐसा न होता-ऐसा होना' 
असंभव, होता-तो यह उपदेश ही क्यों दिया जाता ? संसार में 
दोस्त ही दोस्त होते या दुश्मन ही दुश्मन होते तों भी समभाव 
के उपदेश की आवश्यकता.न होती | मगर दुनिया में दोनों हैं. 
इसीसे इस उपदेश की साथकता है । इस उपदेश का पालन 
499. ५ [3 45 | 
करने से ही वास्तविक है। सकती हैं । दनिया 
ही वास्तविक साम्रायिक हे सकती है । दुनिया. 


प्नीमगवती सूत्र. [१६६४ ] 


में लोहा और सोना-दोनों रहेंगे, मगर पारस का काम सोना 
श ; ३५ 
और लोहे का भेद मिटाऋर छोहे को सोना बनाना है । 
+अक + ० < हा ७७9३ ३ 8 2. धर ७७ हे 
इसी प्रकार संसार में शत्रु भी रहेंगे और मित्र भी रहेंगे, परन्तु 
जैसे पारस लोहे और सोने का भेद मिटाकर लोहें को सोनों' 
कर झ्  .. € ७ ३ 5 है [का 
बना देता है उसी तरह आप भी भेदंभाव भूछ जाएँ-शन्रु-मित्र * 
आपको एक-से दिखाई देने लगे, तब आप सच्ची सामायिक के 
धारक बन सकेंगे । कोई भी शञ्ञ॒ न दिखाई दे, सब मित्र ही 
मित्र मालूम हों तभीं सामायिक है। पारस लोहे को छोंहा ही 
३० ॥; 8. 
रहने दे तो उसकी क्या तारीफ ! अगर सोने को छोहा बनादे- 
ले और बुराई है ! उसकी तारीफ तो लोहे को सोना बनाने में 
है । इसी प्रकार जो शरत्रु-मित्र में भेद समझता हैं उसकी क्या 
'तारीफ ? अगर मित्र को शत्रु-समभता है तो ओर बुराई हैं। तारीफ 


तो तभी है कि मित्रक्रो मित्र मानने के साथ शत्रु को भी मित्र माने | 
संसार में मित्र उसे साना जाता है जो फायदा पहुँचाता 
हों और शत्रु बह समझा जाता हैं जो हानि पहुँचाता हो । लेकिन 
ज्ञानी कहते हैं, अगर सब जीव छाभ पहुँचाते हों तब तो सभी 
को मित्र सानोंगे न १ आप कहेंगे, सब प्राणी लोभ हीं पहुँचाते 
हों, यह कैसे साना जा सकता है ? सगर गजसुकुर्मार मुनि के 
सस्तक् पर सोमल ने घधकते हुए अंगोर रम्र दिये । यह॑ उसने 
सुनि का फ़ायदा किया या हानि की १ जब उस मुर्ति ने अमार 


[६६४५१ ....._ स्थविरा के प्रश्नोत्तर 


रखने की भी अपना फायदा माना तो आप किसके चेले है 
कोई आंदमी आप को कुछ भी हानि पहुँचाए, मगर सोमल की 
तरह सिर पर आग रखने के समान काय तो नहीं करेगां। फिंर 
भी आप उसे अपनी हानि करने वाढा। कद्दते हैं ओर सिर पर 
अगार रखने वाले को अपना मित्र संमने 'वाले गजसुकुमार के 
.. अंज्यायी बनना चाँहते हो ! अगर आपं॑ होनिकत्तो को,भी अपना 
लाभकत्तों सममेंगे तो फिर आपका शत्र कोई भी नहीं रह जाएगा। 
. « क्षमा घम्मे ओर फ्रोष पाप माना जाता है ।' पंर क्षमा 
 किखे कहते हैँ और कहां होती है, यह सम केना चाहिए । 
कंहबित है ट. ' हक अर 


५ 
४ 


जी जी कर बतलावता, काना क्रोध न आय | 
_ श्राडान्ठटेढ़ा बोलता, खबर खम्या की थाय || 


.* जब कोई जी, जी, कर रहा हो तबं क्षमा का: पता नहीं 
क्‍ लग संकतों ।क्षमा-कां पता चलता है तब, जंब कोई. आद़ा-टेढा 
बोले और उस आदी-देही वात! को सहन कर लिया जाय-। 
आप मुझे “ घणी खमा ? करें तब मरी ज्ञमाशीछता की परीक्षा 
नहीं दी सकती ! किसी की कठोर बांत सह लेने पर ही क्षमा 
: की परीक्षा -हाती मजा ह 
| हम सांधु हैँ | हमारे ऊपर सामायिक का बोक ज्यादा 
है। लेकिन आप पर क्या कुंछ भी बोम नहीं है ? आप अपर्न 


भ्रीभगवर्ता सूत्र | [१६६६ | 


बात सोचिए | आंप मेरे पास क्यों आये & ? हमारे पास घन- 
दौलत नहीं है, जो आप धन-दौलत के लिए आंच हो । मगर 
हमारे पास जो थोड़ी-बहुत सम्पत्ति है, उसके सामने-घन-दोलत 
तुच्छ है । हमारे पास सामायिक की शिक्षा है । अतएवं उसी 
को ग्रहण करों | सोचो-दहे आत्मन्‌ ! तुके जो शत्रु दिखाई देते 
हैं, बह तेरा ही विकार है, और कुछ भी नहीं है । आप प्रतिदिन 
सामायिक करते हैं, मगर समभाव के साके पर आप चूक गये, 
आपको समभाव का ध्यान न रहा तो आपने सामायिक्र क्‍या 
की ! श्र शत्रु के लिए ही रक््खा जाता है | शत्रु के आने पर 
शब्न फेक दिया तो यह कायरता होगी | यों तों आप क्षमा करते 
रहें, मगर जब सामने विरुद्ध वात आंब तव क्षमा को भूल कर 
क्राध से जलने लगो तो यह शत्रु के आने पर हथियार फेंकने 
के समान ही है| विशेधी बात डपस्थित होन पर जो क्षमा घारण 
करता है ओर विरोधी को भलाई करने बाला मानता है, वही 
सच्चा क्षमाशील कहलाता है। 


विपरीत बात कहना गाली सममा जाता है 4 कोई किसी 
को नीच, पापी आदि कहे तो जिसे कहा जायगा वह इसे गाली 
सानेगा । अगर दयालु या क्षमावान्‌ कहें तो गाली नहीं समझी 
जायगी । इस प्रकार विपरीत वात ही गाली संमभी जाती है । 
मगर ज्ञानियों का कथन है कि गाली के कारण किसी को श्र 


[ १६६७ ] स्थविरां के प्रश्नोत्तर 


समझने की क्‍या आवश्यकता है? ज्ञानियों का विचार इस प्रकार 
होता है:-अगर कोई मेरे लिए साच शब्द का प्रयोग करता है तो 
यह क्रोध को नाच कह रहा है । मुके सचमुच क्रोध है तो सुभे 
क्रोध हटा देना चाहिए । अगर मुझे क्रोध नहीं हैं तो यह 
अपने आपको ही गाली दे रहा है। इसमें मुझे बुरा मानने की क्‍या 
वात है ? आपके सिर पर काली पगड़ी नहीं है फिर भी कोई कहद्ठ्ता 
है आपने काली पगड़ी बाँधी हैं । अगर॒आप उसके कहने का 
वरा मानते हैँ तो समझना चाहिए कि आपको अपनी पगड़ी पर 
विश्वास ही नहीं है । आप स्वय अपनी पगड़ी का अपमान कर 
है हैं। अगर आपके सिर पर काली पगड़ी है तो उस दशा में 
भी आपको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है । जब आपने 
काछी पगड़ी बाँधने में कोई बुराई नहीं मानी तो फ़िर काली 
पगड़ी को काली पगड़ी-कहना कौन-सी बुराई हो गइ ? अगर 
आपको दूसरे का कहना बुरा मालुम होता है तो काली पगड़ी 
डतार कर फेक दीजिए और समझ लीजिए कि यह हसें डपदेश 
देरद्दा है । इस प्रकार की. घारणा करने पर दुश्मन भी दोस्त हो 


जायगा । तात्पय यह है कि समभाव को सामायिक कहते हैं । 


१ 


अब सामायिक के अथ का प्रश्न है| यहां अथ से प्रयो- 
जन का मतलब लेना चाहिए । अर्थात्‌ सामायिक का क्या प्रयो- 
जन है ) उदाहरण के लिए किसी ने पुद्धा-रुपया क्‍या होता है ९ 


भासगवती सूत्र [ १६६६८ ] 


आप कहेंगे-चांदी का चपठटा गोल सिक्‍क्रा होता हे । फिर सने 
पूछा रुपये का क्‍या प्रयोजन हैं ? उससे कया सतलब निकला 
हैं? तब आप उत्तर देंगे-बद विनिमय ( लेनदेन ) के काम आता 
है। उसके बदले में अन्य वस्तु खरीदी जाती हैं यही प्रश्न 
सामायिक के विषय में पूछा गया हैँ कि सामायिक्र का अ्योजन 
क्या है. ः 
सामायिक का प्रयोजन, आंते हुए कर्मो को रोकना है। 
सामायिक से समभाव होता है ओर समभाव होने पर पद्चले जो 
पाप कम आते थे, वे रुकजाते दे। यह सामायिक का प्रयोजन दै। 
प्रश्न दो सकता दे कि सामायिक द्वारा पहले के कर्मा की 
निजरा किस प्रकार हो सकती है ?.समभाव अभी धारण किया 
है । बढ पूर्व कर्मों के क्षय का कारण केसे हो सकता है ? इसका 
उत्तर यह है कि पहले जो पाप कम किम्रा था उसका कारण 
विषम भाव था। जिस मन में विषमभाव आया था, उसी मन 
में समभाव आने से पाप का नाश भी हो सकता है | कुपथ्य से 
रोग द्वोता है, पर पथ्य खाने से रोग तो नहीं ही देगा, साथ ही 
पहले का रोग भी घंटेगा। इसी प्रकार सामायेक से नये पापों 
का आना रुक जाता है ओर पहले के पाप कट जाते हैं । 
इस रीति से सामायिक्र करने से आत्मा को सब प्रकार 
का आनन्द प्राप्त होगा जिन लोगों के किए “धन ही सब्वस्व हैं, 


न बे 


[ १६६६ ] स्थविरा के प्रश्नोत्त र 


से 


जो धन को ही सर्वश्रेष्ठ और सुख का एक मात्र साधन मानेत हैं, 
बे कद्देंगे-क्या सामायिक से दुनिया की गरज पूरी हो सकती है ? 
क्या सामाजिक करने से हमे धन मिल जायगा ? इस प्रकार 
लोगों कों धन की चाद्द लग रही दे ।अगर एक सामायिक के बदल 
एक रुपया दिया जाने लगे तों सामायिक करने वालों का- शायद 
पार न रहे ! लोग सामायिक का प्रत्यज्ञ ओर भोतिक फल देखना 
चाहते है वे प्रत्यक्ष फल के लिए ललचा जाते हैँ । इसा काश्ण 
वे भविष्य के महान्‌ लाभ से वंचित रद जाते हू । मगर प्रत्यक्ष 
फल पर नज़र रखकर परम्परा से होने वाले छाभ को न देखना 
केसी बात है, यह एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जाता है । 


एक मुख आदमा का जगज् स एक कामता हारा मसल 
गया | यह घटना एक जाहरा देख रहा था । उसन द्वारा दंखा 


और समम लिया हीरा कीमती है दीरा इस मिला है, मगर- मैंने आज 
तक जैसा द्वीरा कमी नहीं देखा था । आज देखने को मिला भेरें 
लिए यदी कया कम खुशी की बात हैं ?. अगर में सज्जन हूँ तो 
इसकी कुछ भलाई करूँ, ऐसा -सोच- कर जौहरी ने डस॑ मूख से 
कह्दा-* यह चीज बहुत बढ़िया दे । जीस चीज के लिए 'हम तर- 
सते हैं, वेसी चीज तुमे मिली हैँ? । 


| 


मूत्र बोला-अच्छा, यह ऐसी चीज हू ? क्या काम आदी 
हैं यह ? 


श्रीमगवती सूत्र [ १६७० ] 


 जोहरी--इसले अन्न, वस्र, मकान आदि सभी कुछ मिल 
सकता हैं । इस चीज के मिलने से दुनिया की सभी चीजें दोड़ 
कर आ जाती हैं । 


20% 


जोहरी ने जो कुछ कद्दा था, ठीक ही था । पर जिसे हीरा 
मिला था, वह निरा मूखे था | उसने जोहरी से कहा-अगर यह 
ऐसी चीज है तो में इस संभाल कर रक़्खगा | 


मुखे ने यह कहा अवश्य, मार जाहरी को विश्वास नहीं 
हुआ । उसने सोचा-यह मुख है कहीं इस अनुपम रत्न का अप- 
समान न कर डाले ! जोहरी यह सोचकर वहीं छिपकर बैठ गया । 
मूज थोड़ी देर बाद बोला--हीरा, मेने भोजन किया है। 


किक किस हि 


मेरा मुँह खराब हो रहा है । थोड़ा बोरकुटी का चूणे तो दो । 


क्या इस ग्रकार माँगने से हीरा कुछ दे सकता था ? पर 
न देने से प्रत्यक्ष परिणाम देखने वाढछा मूख उस हीरे पर अश्रद्धा 
करता था । उसे जोहरी की कही हुई सब बातों पर अश्नद्धा होती 
थी । इस प्रकार उसने एक-दो बार चूर माँगा, जब हीरे ने नहीं 
दिया ते उसने हीरे से कहय-तू चूर नहीं देता तो न सही, मगर एक-दो 
काम तो कर दे। से तुंक से एक कहानी पूछता हूँ, उसका जबाब- 
दे । “एक हाथ के देषरे में चार हाथ का देव” बोल यह्‌ 
सहदी है ? 


(शच्छश] '.. झ्थाविरों के प्रइनोत्तर . 
0 पड 


बंचारा हीरा क्‍या बोलता ! हीरे भी कहीं वोलते है! तब उस 


ने सोचा-मेरे लिए यह तो एक उपाधि दो गई । बनिये ने 


मुझे बदम में डाल दिया। अब' तक से शान्ति में था, अब एक 
 अशान्ति पैंदा ही गईं । ऐसी चींज रखने से क्‍या फायदा ? 


मूंखें की कमर में गोफन वँधी -थी | उसने हीरा गोफन 
में रकखा ओर गोफन घुमाते-घुमाते कहने छगा-ऐसा: .जाना कि 
फिर कभी मेरी नजर में न आना। जौहरी बैठा २ सब हाल देख 
रहा था.। वह गया और हीरा उठा. लाया । उस ने बाजार में 
उसे बेच दिया ओर मालामाल हो गया। सामायिक भी ऐसी ही 


अमृल्य वस्तु 


चंइत्ता :भारहं वास: चक्कत्ट्टो, मेहिडढिए | 


हा चक्रवर्ती ने छह खरंड की महान्र ऋद्धि त्याग करें सामायिक 
तथा सर्वेबिरति को ग्रहण किया | जिसके लिए चक्रंवर्त्ता अपने ' 
“विशाल राज्य का. हँसते-हँसते परित्याग कर देता है, उस सामायिक 
: का महात्म्य कहाँ तक कहा जाय ! सामायिक द्वारा शाश्वत सुख की 
प्राप्ति होती है, लेकिन होती है. उसके अपने तरीके. से। बह 
मूल जैसे हीरे से बोरकुटी चूणे चाहता था, बैंसे कुछ भी नहीं 
मिलता । और जब अनन्त शाश्वत सुख मिलेगा तब॑ क्या मिलना 
. शेर्ष रह जायेगा ! सामांयिक के द्वारा बोरकुटी का चूंणे चाहना 


भीभगवती सूत्र हर 


द््ं 


ल्‍पै 
अैल्नथ म 


के. जब भर रा 


ते ऐसा ही है लसे कोई हीरे पी चट्यकर इसमे मिश्री 


रस 


मिठास स्ोजने लगे। पमतएव लिसने सामाद्रिक्ष परके उससे 
कोई तुच्छ चीज चाही, उसने सामायिक और सामाथिक या 
अथ नहीं समझा ) सामाथिक से जो लोकोत्तर लाभ हाता है 

उसके आग संसार के सभी टाभ तुनछ है । साभावक दान 


पर सामायिक लाभ तो इसी प्रकार कर आ जाते हैं, जेस गेहू के 
साथ भूसा आप ही आ जाहा ६ | 


तक 


जब सामायिक इतनी अमूल्य वस्तु ४ तो इसके बदले 
कोई तुच्छ चीज चाइना कैसे ठोक कट्टा जा सकता दे? अगर 
कोई आपकी सामायिक खरीदना घाद्दे तो आप कितने में बेंचेगे १ 
कट्दते हें-एक बार राजा अखिकने पूनिया श्रावककी सामायिकर सर 
दनी चाही थी। श्रेणिकने सोचा-मुझे पूनिया श्राधक ही सामायिक 
खरीदनी है, अत: उस अपने पास न बुलाकर में स्वयं उसके पास 
जाऊँ । यह सोचकर राजा, आवक के पास गया। पूर्निया उस 
समय सामायिक में बेंठा था। राजाके जाने पर भी वह उसी तरह 
बैठा रद्य । राजा ने सोचा-इसे कोई गरज नहीं है । गरज मुमें 
है। इसी कारण यह वेठा है, उठता भी नहीं है । राजा ने कह्दा- 
शआवकजी ! मुके एक चीज की जरूरत है, इसी लिए आपके 
पास आया हूँ । ह 


पूनिया ने उत्तर दिया-आप मगध के स्वामी हैं । इस 


(६ण३] .... स्थविरों के: पश्नोत्तर 
'कारण मेरे भी स्वामी हैं। मेरे घर ऐसी क्या चौज हूँ, जिसकी 
जरूरत आपका .हुईं ह 


[&- 


... रांजा-आप जो करके बैठे हैं, उंसकी मुझे आवश्यकता है। 


नर 
पूनिया-क्या सामायिक की ? 
.. शाजा-जी हॉ॥ । 
. » पूनिया-आपंसे यह वात किसने कही ९ 


'राजा-स्वयं प्रभु महावीर स्वामी ने | 


«७ 
०० 


- : पूनिया-ठींक हैं । यहः सामायिक मेरी नहीं है । मेँ 
: भगवान्‌ से ही यह लाया: हूँ । अतएब भगवान्‌ की सेवा में चल- 
. कर पूछ लें कि सामायिक की क्या कीमत है? 
राजा-जेसी आपकी इच्छा । 


5 .- राजा श्रणिक पूनिया श्रावक्र के पास. से. उठकर भगवान्‌ 
:के परॉस गया | भगवान्‌ से वोज्ञा--प्रभो ! पूनिया श्रावक सासा- 
५ यिक देने को तेयार है ओर में छेना चाहता हूँ । आपे बीच. में 
“प्रड़कर सादा तय-कर दीजिए। आप सामायिक की जो कीमत 

बताएँगे, में दे दूँगा |... . 

। भगवान्‌ ने पूछा+तु रें पास कितनी संम्पंदा हक 
राजा-अगर मे अपना खजाना खोल .दूं तो . सोने-चांदी 
को बावन पहाड़ियां खड़ी हो जाँदगी.। “ 


प्लीसमगवती खून [१६७४ ] 


भगवान-तुम्दारी यह धन-न्सस्पत्ति तो सामाचिक की 
दलाली के लिए भी पयाप्त नहीं है । मूल्य तो अलग दी रहा ! 
सामायिक इतनी सूल्यवान्‌ वस्तु हूं ! 


* का, ना 3, ५ 
जब आप सामायिक कर रहे हों, इस समय कोई लाख 
यु कक ६ का ड़ न र्ध्व ट 
रुपये देने छूग तो क्‍या आप इन्हें ले लगे ? साधु आर साध्वी 
सदा सामायिक में रहते ह। उन्हें कोई कीमती गहने देने लगे 


तर 


तो क्ष्या वे उन्हें प्रहण करेंगे ?) वे रोटी की भिक्षा मांगते 
हूं, पर बिना मांगे रत्न मिलने पर भी उसे नहीं लेंगे । वास्तव ,में 
सामायिक इतनी कीमती है कि वहुमुल्य रत्न भी इसके 
आगे तुच्छ हैं । आप दो घड़ी सामायिक करके सोचते होंगे 
सामायिक्र पूरी दो गई ओर हम स्वतंत्र है । लेकिन जो रत्न 
आपके पल्ले बंध चुका है, क्या आप उसे ढीला छोड़ देंगें ? 
आप उस रत्न को संभाल कर तिजोरी में रकखेंगे या नहीं ? 
फिर अमूल्य सामायिक क्‍या उससे कम है. ? आपका अद्दोभाग्य 
है कि आप अमूल्य सामायिक्र पा सके ह। डसे सुरक्षत रखना 
ओर मन शान्त रखना । आप सामायिक करके सर्वविरत की 
भांति नहीं रह सकते, तो भी देशविरत (श्रावक्र ) की भांति 
रहना । घड़ी में एकबार चाधी दी जाती है ओर वह देर तक 
चलती रहती है | जो घड़ी चावी देना बंद करते ही बंद हो जाती 
है, बह बिगड़ी हुईं माना जाती है । दो घड़ी की सामायिक 


[१६७३ ] स्थावैरों के प्रश्नोत्तर 
आपके दिल को चावीं लगाने के समान है । सामायिक्र के 
संस्कार जीवन व्यवह्वार में सब जगह पाये जाने चाहिए | आपको 
सोचना चाहिए-मेने सामायिक पाई है तो घर के धंधे में पड़कर 
उसे निष्फल न होने दूँ । अथोत्‌ भूठ बोलकर, मायाचार करके 
या शब्-मित्र की खोटी कल्पना-करके सामायिकसे च्युतन होऊँ । 
ऐसा न हो कि सामायिक से उठेत ही हुआन पर बैठे तो सामा- 
यिक्र को भूल गये और यह याद्‌ रहा-- 
आओ मी हाठ में, देऊँ तेरी ठाठ में | 

समायेक्त इस प्रकार करो कि जीवन सफल हो जाय ओर 
सामायिक का प्रयोजन पूरा हो जाय । सामायिक्त में मन शान्त 
रखो और सामायिक से खुले देने पर भी सामायिक के अथे 
के विरूद्ध काम न करो | यही सामायिक्र का अथे है। 

यहाँ यह शंक्रा उठाई जा सकती है कि आत्मा ही सामा- 


> 


यिक है, आत्मा ही सामांयिक्त का अथ है, इसी प्रकार प्रद्या 


जे 


ख्यान, यावत्‌ व्युत्सगे भी आत्मा ही है और आत्मा ही. उन्तका 
अथे है, तो सामायिक आदि भेद्‌ करने की क्‍या आवश्यकता 
थी ? यह बात वास्तव,में समभने योग्य भी है | पहले कहा जा 
चुका है कि प्राणीसात्र पर समसाव होना सामायिकर है। शत्रु- 
मित्र के भेद का जो भास द्वो रहा है, उसका सिटदना और शज्लु- 
सित्र का मित्र रूप सें दिखाई देना ही साम्ायिक है | इतना ही 


रह 


श्रीमगवती सूत्र ह [ १६७६ ] 
नहीं, किन्तु संसार के सव पदार्थों पर -समभाव आ जाना-- 
संसार के पदार्थों के विषय में जो विषमता प्रतीत द्वो रही हैं 
और जो इन्द्र मच रहा है, उसका मिट जाना--सामायिक है । 

.. आप कह सकते हैं, संसार में विरोधी पदाथ रहेंगे ही । 
धम भी रदेगा और पाप भी रहेगा । अच्छाई-बुराई, शड्ज-मित्र 
आदि सभी रहेंगे । यहां तक कि संसारी और सिद्ध दोलों 
'हंगे। फिर सबको समान मानना कैसे संभव हो सकता है ? 
इसीलिए कंहा है-- | 


जीवादिक, नव तत्त हियें घर हेय ज्ञेय सममी जे । 


[>अक 


तीजो उपादिय ओलख ने समाक्तित निमेल की 


वन 2४ 


आप जिसे पाप कहते हैँ, ज्ञानी उसे ही पुण्य में परिणत 
कर लेते हैं। बे उस पाप को भी पुण्यमय देखते हैं। यों तो 
पुण्य, पुण्य ही हैं और पाप, पाप ही। लेकिन जिसे आप पुरुय 
मानते. हैं, ज्ञानी उसे पाप सममभेते हैं.ओर जिसे आप पाप 
समम॑ते हैं ज्ञानी उसमें से पुण्य निकालते हैं ।. मान .छीजिए, 
आपको एक पैसा या एक हीरा मिल गया ।, आप्र उसे पुण्य का: 
फल सममेंगे । लेकिन वह पेसा या हीरा आप ज्ञानी को देने 
लगें तो वे डसे पाप का फल समम कर कहेंगे-यह जंजाल. कहां . 
से आ बया ! आप गृहंस्थ है, फिर भी वही चीज, जिखे आप 


चर 


[ १६७७ ) स्थविरा के प्रश्नोत्तर 


रच हु 6 £ ध | 
पुरय का फल ससमतते है, कभी पाप रूप माना जाती हैं या नहीं १ 
आप सामायिक में बेठे हैं। उस समय कोई आदमी आपको 
हीरा देने छंग तो आप लेंगे ? उस समय आप यही कहेँगे-यह 
हीरा तुच्छ हैं। आप ऐसा कहेंगे तव, जब सच्ची सामायिक्र 
जल न ८५ हू ३ शा वि कप 
होगी । सच्ची सामायिक्त न हुई तो ल्ञोभ में पड़ जाओगगे। 
५ ७ के. | रे ३ जे. 2५२ [ [0 पु 
सोचोगे-द्वीरा तो ले ही लेना चाहिए । सामायिक खेडित होती है 
तो प्रायश्वित कर लेंगे या दूसरी कर लेंगे ! मतलब यह है कि 
जिस वस्तु को एक समय आप पुण्यरूप मानते हैँ, उसी को 
दूसरे समय पापरूप मानने लगते हैं । इसी. तरह ज्ञानी पाप में 
से पुएय निकालते है ओर जिसे आप पाप सममते हैँ, उसमें 
से पुण्य निकालते हू । 
५ ] कर 

एक साधु में तप-तेज वहुत है । साधु तो संदेव .सामायिक 
कक ५ ८४ 8 आर ०७ जे कप कर 
में रहते हैं । यदि साधु का काई गालो दे तो साधु ऋषध करेगा ? 
नहीं । साथु यही सोचेगा कि में सामायिक में हूँ । मुझे समभाव 
रखना द्वी उचिंत है । यह मेरा शत्रु नहीं मिंत्र है। इस प्रकार 
समभाव धारण करने से पाप भी पुण्य में परिणत हो जाता है । 

मतलब यह हैं कि सामायिक जब तक आत्मरूप न बन . 


जाय तब. तक वह कहने भर को हूँ । वह सच्ची सामाय्रिक नहीं 
हैं । शत्रु-मित्र के भेद भें तो सारा ही संसार भुल रहा है । मगर 
जो इससे अपने आपकों बचाता है, वही सच्ची सामायिक्क 


करता हू । 


भामगवती सूत्र [ १६७८ ] 


समभाव आने से सामायिक तो आई, पर सामायिक्र से 
लाभ क्‍या हुआ ? अगर सासायिक्त से कुछ लाभ न हुआ तो 
व्यापार व्यथ ठहरता है। सामायिकर से क्या लाभ होता है, यह 
बतलाने के लिए ज्ञानी कहते है कि शझ्यु-मित्र पर विषमभाव 
होने से आत्मा पापकर्म के द्वारा नीचे गिर रहा था | सामायिक 


स॑ वह पाप रूक जाता है अर आत्मा का नाच गरना रू 
जाता हू । 


यह सामायिक का अथे हुआ ।-अब यह देखना चाहिए 
कि असल में पाप क्या है ? गरीब या धनवान होना पाप नहीं 


२ 
द्र् 


है, यह तो पाप पुण्य का फल है | शह्ु पर छेष आना और 
मित्र पर राग होना पाप है। राग-द्वेष ही असल में पाप हैं। 
सामायिक से शज्जु-मित्र का भेद मिट जाने पर यह पाप रूक 
जाता है। राग-हेष एवं विषमभाव सम्बन्धी पाप आत्मा में आता 
है। उसका रूक जाना ही सामायिक है। इस पाप को रोझने 
वाली सामायिक प्राप्त करने के लिए बड़ें-बढ़े राजा-महाराजाओं 
ने छह खड की ऋद्धि नाक के सेल की तरह त्याग दी गज्ञसु- 
कुमार को कऋष्णजी ने राज्य-छडद्धि का स्वामी बना दिया था। 
संगर उन्होंने डसे त्याग कर रूवेबिरती सामायिक ली और 
सामायिक्त का अथ भी पुरा किया सिर पर आग रंख देने पर. 
भी वे समभावर में लीन रहे और आग रखने वाले को उन्होंने 


[दूध]... ही स्थविरो!ं के प्रश्नोत्तर 
मित्र समका। इससे न केवल वत्तिमान का ही पाप रूका 


वरन्‌ पूत्र के न जाने कितने वर्षा के पाप का भी क्षय हो गया | 
वे उसी ससय मोक्ष में पधार गये।  ' बज 4 


..._ सर्वेबिरति सामायिक की वात अलग रखिए । लेकिन नंवे 

' 'ब्त में कह्दी हुई देशविरति सामायिक में- बैठे हुए आवक का 

. किसीने शरीर नष्ट कर दिया, तब भी उसने समभाव नहीं त्यागा 

 अन्द्रलेखा राजा की रानी ने शरीर नष्ट होने के समय घीरे- 

. धीरे समभाव की गति बढ़ाई तो डसने अपने पापों का विनाश 
कर डाला | 


सामायिक को पूणे आराधना करने पर. केवलज्ञान हो 
जाता हूं । अगर पूण आरावना न होतो भी केवल- ज्ञान का मार्ग 


तो यही है । इसलिए इसका. अभ्यास तो करना ही. चाहिए । 
सामायिक्रे का. अभ्रैयांस करने वालों में आज भी कोई ऐसा 
निकल आंएगा कवि सामायिक में द्वीरा लेने से इन्कार कर देगा 
- और कहेगा कि सामायिक के मुकाविले में. यह तुच्छे है ! यह 
_ सामायिक का ही. प्रताप है।. लेकिन, सामायिक्र के अभाव में 
लोग एक पंसे या प्रभावना की चीज पर भी. टूट पड़ते हैं। - - 


रह कालास्यवापषपुत्न मात से स्थावर भगंवांन ने कहा-हमार 
संत स आत्मा हा सामाथक हूं आर आंत्मा ही सामायिक्त क्रा 
तअ्रथ ड्ढँ । आत्मा ही सामायिक ओर साम्रायिक का अथे किस 


अ्रीभगवती-सूत्र [ १६८० | 


प्रकार है, यह-वात टीकाकार ने स्पष्ट की हैं ।. उनका कथन है- 
जीव को ही सामायिऋ्र दवाती है, अजीव को नहीं. देती | जीव 
वृक्ष भी है, मगर यह सामायिक नहीं कर सकेता । वही जीत 
सामायिक कर सकता हैं जिसे विशेष ज्ञान हुआ ह्वो । ज्ञान का 
अथ सिफे पोथी पढ़ लेना नहीं ह, किन्तु आत्मस्वरूप का भान 
हो जाना ही सच्चा ज्ञान हैं।' जिस ज्ञान हे, बही सामायिक 
कर सकता है। इस प्रकार सामायिक जीव का गुण है । 


अगर सामायिक जीव अर्थात्‌ आत्मा का गुण है तो डसे 

आत्मा क्यों कहा है १ इस प्रश्न का उत्तर यह है कि गुण और 
गुणी सवेथा भिन्न नहीं है, किन्तु कर्थाचित्‌ आभिेन्न हूँ। जिस 
अपेक्षा से दोनों में अभद्‌ है उसी अपेक्ता से स्थविर भगवान्‌ 
ने सामायिंकर को आत्मा कहा है | द्रंव्याथिक नय॑ की अपेक्षों 
सामायिक गुण ओर आत्मा गुणी में अभेद हैं, जेंसे हीरा ओर 
उसकी कान्ति अभिन्न हैं। हीरा और कॉान्ति में से हीरा गुणी 
और, कौन्ति उसका गुण है, तथाप वे दोनों अभिन्न हैं। अभिन्न 
होने के कारण “कान्तिमान्‌ हीरा? ऐसा व्यवहारःहोता है.। मिश्री 
.गुणी हे और .डसका मिठास गुण है, लेकिन. द्रव्यां्थिक-नयः की 
अपंच्षा दोनो आंभज्न हैं। इसी प्रकार जौव ओर डसके ज्ञानादि 
गुण भी कर्थंचित्‌ अभिन्न हैं। अगर गुणों को गुणी से सर्वेथा 
भिन्न साना जाय तो गुणी नहीं रह जाता. । अगर ज्ञान आदि 


श्र 
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गुणों को गुणी-जीव से भिन्न माना जाय तो ग्रुण रहेंगे किसमें ९ 
गुणा में ही गुण रद सकते है। अतएव स्थविरे भगवोन्‌ द्रत्या- 
थिक्र नये की अपेक्षा से उत्तर देते हैं कि सामायिक आत्मा दी 
हूं ओर सामायिक्र का अथ श्री आत्मा ही है । 


सामायिक का और उसके अथे का उचरर सुनकर काल़ो- - 
स्थवेषिपुत्र मुनि दंग रह गये। फिर इन्होंने प्रद्याख्यान ओर 
डसका अर्थ पूछा है। प्रद्याख्यान सामायिक से भिन्न तो है नहीं, 
फिर दोनों के विषय में अलग-अलग प्रश्नोत्तर क्यों. हू ! इस 
प्रश्न का उत्तर यह है कि यद्यपि सामायेक में प्रद्मख्यान हो 
जाता है, फिर भी संसांर के जीवों को स्पष्ट रूप से समभाने के 
लिए इनमें भेद किया है। साधारणंतया पट्द्वव्य कहने से सारा 
है| ससार आ जाता हैँ, फिर भी लागा का 'सममाने“क लए 
सब तत्त्व 'अल्ग-अलग चताकर भेंद क्रिय्रा - हैं। इसी प्रकार 


सामायिक और प्रद्याख्यान में भी-भेद किया है । प्रद्याख्यान का 
अथे क़्या है, यह आगे बतलाया जञायगा । 


आप सामायेक करते होंगे, मगर सामाग्रिक्त का अर्थ 
समझकर करना चाहिए । केवल प्रद्यास्यान करके बैठनें से दी 
सामायिक नहीं द्वोती क्रिन्तु बिना ग्रत्याख्यान किये व्यत्रहार में 
भी: द्वोती है । समंभाव की. अयोदा करने पर ते जितनी देर 
सांमायिक़-में बेठा ज्ञाय, उतनी-ही देर की जवाबदारी रहती/हैः- 
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जितनी देर की मयादा का जाती हैं उतनी हा देर ,पापक्स नहा 


चर 


किया जाता, लेकिन सामायिके में न बेठने पर भी जो-सामायिक 
होती है, उसमें .समभाव रंहने के कारण, वह अपने को भी 
आनन्द देने वाली दाती है और दूसरे को भी आनन्द देने वाली 
होती है। अतएव एसा न समझो कि जब सामायिक्र में बेठे हैँ. 
तभी तक सामायिक है, फिर सामायिक् नहीं दे । किन्तुं संसार- . 
व्यवहार में रहते हुए भी भाव-सामायिक हो सकती हैं । यह 


बात एक उदाहरण द्वारा समझाई जाती है। हे हे 


, , सामायिक्र को सममने वाला एक परिवार था । ऐसे परि 
वार के बालकों में सहज. ही धर्म के संस्कार पड़ जाते हूँ ॥.डस 
परिवार में जन्मी हुई एक कन्या का:विवाह हुआ -। उस लड़की 
की रग-रग में धम को भावना, भरी थी। वह .समभती थी कि 
मुझे.विवाह आदि सांसारिक कृत्य-तो करने ही पड़ते हैं, लेकिन 
यह संसार सदा साथ देने वाला नहीं है ।: साथ देते वाला: तो 
एक मात्र घमं ही है। 


विवाह के बाद लड़की सुसराल गई उसने देखा-मेरी 
सुसराल-के सब लोग. डदास- हैं । उसने सोचा--और. घरों में 
नयी बहू आन पर प्रसन्नता का पार नहीं रहता, लेकिन इंस:घर 
सें मेरे आन पर उदासी छाई हुई है | इस उदासी का. क्‍या 
कारण दोगा से अब इस पघ्रर की सदस्या दे गई हूँ । मेरा. 


[ रहृष्३ ] , स्थविरा के प्रश्नोशर 
कत्तेव्य है कि घर वालों के सुख-दुःख की जानूं ओर दुख दो तो 
उसे दुर करने का यथार्शाक्ति प्रयत्न करूँ ) ऐसा विचार कर उसने 


अपने साथ की दासी से कद्दा--सासजी से पूछो कि आज घर 
में क्रिस वात का दुःख है ? दासी:गइ आर कारण पूछा । 


ह सासू समझदार थी । डसने सोचा-दम तो. दुखी हैं ही, 
नई आई वह को क्यों दुखी करें ? यह सोच कर उसने दासी 
से कद्दा-बहू से कद्द दो कि तुम्हारी ओर का कोई दुःख नहीं है। _ 
दुःख का कारण तो और दी है | तुम अभी यह जान कर चिन्ता 
में क्‍यों पड़ती हो ? अगर तुम जान भी गई, तो भी कुछ प्रती- 


पा 


कार नद्दा' हांगा । इसालए हमारा दु:ख हम हा का भागन दा | 


बहू स्वार्थी स्वभाव की नहीं थी। उसने यह नहीं सोचा कि 
अपनी ओर का दुःख नहीं हें, बस, चलो छुट्टी पाइ। अब हमें 
शो ले गद हि के हद कप 2५ ७ 4 

चिन्ता करने का क्‍या प्रयोजन हैं ? बहू ने दासी भेज कर फिर 
४ वि दर श्र “के दे कर का 
कहलाया-अगर कहने से कुछ नहीं होता तो इस तरद्द रोने सें 
भी कुछ नहीं होता । रोने से दुख मिटता नहीं है, प्रत्युत बढ़ता 
हैं । आखिर कहिए .तो सद्दी कि दुख क्या हैं? कौन जाने कोई 
डपाय निकल आवदे 


न 


* सास्‌ ने समका-यह बहू कुछ और तरह की मालूम होती 
दे [# ९. न्‍ ग्ध्ल 
है । आखिरकार धमोत्मा के घर की बेटी है । वह स्वयं बहू के 
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पास आई और बोली-ओर कुछ दुःख नहीं हैं । इस मोहल्ले में 
एक बुढ़िया रहती है । उसका स्वभाव बड़ा लड़ाई खोर है । वंह 
चाहे जब, चाहे जिससे लड़ती थी | इसलिए यह ठहरा दिया है 
कि वह निद्य एक घर से लड़ लिया करे। संयोगवश आज अपने 
घर की बारी है । आज ही तुम आई और आज ही वह आकर 
नजाने क्या-क्या बक्केगी |! इसी विचार के कारण उदासी 
छाई हुई है । 


। 
[का 


, .. सासू की बात सुनकर बहूने कद्दा--इस जरा-सी बात के 
लिए इतनी भारी चिन्ता ! आप' सबने उसकी आदत बिगाड़दी 
है, नहीं तो वे माजी कयें लड़तीं ? आप न लड़ने का उपाय 
करतीं तो वे लड़ना छोड़ देतीं। आज लड़ाई का सब काम मुझे 
सौंप दीजिए । में सब ठीक कर लंगी। में इसका मंत्र जानती हूँ । 


सासून कहा-भल्त ही । मगर होशियार रहना । तुम नई 
आई हो और बह बड़ी लड़ने वाला है । उससे कोई जीत नहीं 
पाता 7 बहु बोली-चिन्ता न कीजिए |? 

बहू घर के दवाजे में बिछोना डालकर बेठे गई । उधर 
बुढिया ने सोचा-आज लड़ाई का बड़ा अच्छा सोका है | आज 
ही नई वहू आई हैं और आज ही उस घर से लड़ने की बारी 
आई है । डसने- यह भी-सुना कि -नई बहू ही उससे लड़से को 


| 


(एध्घ४५]. ... ..- . स्थविरोंकेप्रश्नेत्तर 
तैयार हुई है। यह-सुनकेर इसे और भी खुशी हुई। वह खान-पान 
से निव्रत हो कर, हाथ में लेकेंड़ी ले वहीँ आं पहुँची । अंत हीं 
उसने कद्दा-तू कैस गये-तीते घराने की है कि इस तरह. दवोजे 
: में-बैठकर मुझ बुढ़िया से लड़ने को तैयार हुई है। ८: 7. 


बुंढिया की इस बात पर सहज दी क्रोध आ सकता हैं । 
. मंगर बहू संर्मांयिके को जोनती थी ! उसे क्रोध: नंदीं आया। 
'डसने अह भी नहीं कद्दा कि लेंड़ने मआंइ हूँ. या तूं आई हे? 
: पर उससे कुछ' नंही कहा | तब . बुद्या / कैेहन लगा--रांड अंब 
बीती मी नहीं हे ! कसी चुप्पी मार केर बैठ रही' हैँ! लेकिन 
दँसती-हँसेती -सुनेंतीं हीः रँंदी । .तंब बुंढिया चिंल्लाई--यह 
. बेशंभ हँसः रही हे। बडी निलज्े है! फिर भी बंद कंछेन 
बोली जँब वेदिया धीमी पड़ती तंब वेद खास: करें फ़िर हँसे 
_देती॥ बुदियाका पॉश:ाफर: गम ही उंठता। शाम तक रही 
_ कम चलता : रदा । जब शॉम हा गई तो दासी ने कहा--जी मेंने 
का समय दो. गया दू। रात होतीः है. । चल कर.जीम छो । ब्रहूनें 
. कद्दा--यहीं भोजन ले आंधी । यहीं जीभ. लेंगे।। :: 


दासा भोजन ले आई । बहू ने बुढ़ियां को भोजन की 
ओर इशारा करके कंदा-#आओ, सांज़ी, भोजन कर ले | वह 
.का इतना कद्नां था कि स्बुड़िया- गज “उठी+- में क्या भूखी 
' मरती हूँ! क्या:मुझे हुती सिममता है: । 


असिधवचती रूष्र । ( १६८६ |, 


०५ 
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बहून धीमे से कद्दा-मनुह्ार करना मेरा काम था सो मैंने 
कर लिया । जीमना, न जीमना आपकी मर्जो की बात है। 


ली] 


बहू भोजन करने लगी । बुढ़िया बोली-कितनी बेशम दे 
यह चरुडा, कि मेरे खामने ही खा रही है ! इस प्रकार पंह बढ़- 
बड़ाती रही । बड़वड़ाते-बड़बरडते उसकी आंतें चढ़ गई । वह्द 
बेहोश होकर गिर पढ़ी । बहने डसी समय: दासी को बुराया. 
ओर बुढ़िया को भीतर ले लेने को कद्दा । दोनों ने मिलकर उसे. 
उठा लिया। घर के भीतर ले ग. । पात्ती छिड़का । बुढ़िया फिर 
होंश में आ गई । तब वहन पूछा--सासूजी, अब आपकी तबीयत 
ठैक है ,न-) आपका यह बृद्ध शरीर और इतना ज्यादा कष्ट 
उठाना पड़ा । अगर मैंने संभाला न होता तो ने ज्ञाने क्‍या होता ? 
अब आप फ्रोध मत किया करो । आजं मैने जो उपाय किया 
है, वह मुह॒ल्ले के सच छोग जान गये हैं । आप इसी तरह लड़ती 
रहीं तो वष भर के बदल छह महीने में ही मर जाओगी । मरने 
के वाद न जाने कौन-सी गति मिलेगी । इसलिए अपनी सेवा 
का सोभाग्य मुझे दो ; एक सास के बदले दो की सेवा करदे 
म॒मे दुग॒नी प्रसन्नता होगी । 


चुढ़िया की आंखे खुल गई । उसने सोचा-यह बहू कुछ 
आर हो तरद्द की हे । उसने कहा--बहू ! तो ठीक कहती है। . 
भला, मे अकेली कवतक लड़ सकती हूँ ! सांमने लड़ने वाला 


[ १६६७] . स्थविरों के प्रश्नोत्तर 


हो तो जोश भी आता है और विश्राम भी मिल जाता है| इस 
) हक ५ कर कप पं 
तरह जोश चढ़ा-चढ़ा कर ही लोगों ने मुझे लड़ता सिखाया दूँ । 


बह की मधुर बातें सुनकर बुढ़िया को शांति मिली | बह 

उसी के घर रहने लगी । बहने उसकी तन-मन से सेवा की । 
बुढ़िया ने बहू को अपने धन की स्वामिनी वना दी । सब जगह 
बह की तारीफ होने लगी । झगड़े के समय लोग उसे मध्यस्थ 
बनाने लगे मुहल्ले की अशान्ति मिटी ओर शांति का बातावरण 
$ है ही 


फेल गया । 


बढू सामायिक में नदीं बैठो थी । फिर भी डसने सामा- 
यिकर का फल पाया या नहीं ? इस प्रकार कहीं भी, किसी भी 
अवस्था में, समभाव रखने स सामायिक का फल अवश्य प्राप्त 
द्वोता है । 
सामायिकर आत्मा के लिए दे । पर द्वोता यद्द है कि हँस' 
का अश कोआ खा, जाता है | अथात्‌ आत्मा के लिए की गई 
सामायिक को आत्मा में रदने वाले विकार बीच ही में हजम 
, कर जाते हैं| वे डसे आत्मा तक नहीं पहुँचने देते | यह बताने 
के लिए और आत्मा के लिए की गईं सामायिक्र को डन विकारों 
से बचाने के लिए दी यह प्रश्नोत्तर अपने सामने है । 


। ० 


विकार स्लामयिक को किस प्रकार खा जाते हैं ? मान 


न 


भीमगवती सूत्र [द८८ 
लीजिए, क्रिंसी ने सोचा -आज साम्रांयिक की है तो दो पँसे मिल 
जाबें या दुकान अच्छी चल जावे। बस्र, यदी विक्वारों का सामा- 
'यिक को खा जाना है। अतएव इस बात की सावधानी रखनी 
चाहिए क्रि आत्मा के लिए की गई सामायिक को विकार 
खाने पाएँ । सामायिर आत्मोन्नति के लिए है। आत्मोन्नति के 
बिना सुख नहीं मिल सकता ओर आत्मोन्नति होने पर सेसार 
के सब सुख तुच्छ हैं। अतएव सांसारिक तुछ्छ वस्तुओं के 
लिए सांमायिक रूपी रत्न को नहीं लुटाना चाहिए । 


ग्रेथ में पृनिया आवक के पास केवल वारह आने की पूंजी 
बतलाई है । बह इसी पूंजी से अपना काम चलाता था और 
शेजगार करता था। इसीसे श्रेणिक्त राजा ने सोचा होगा कि 
ऐसे गरीब की सामायिक्र मोल लेने में क्या कठिनाई हो सकती 
है ! लेकिन पूनिया श्रावक ने इस गरीबी दशा में भी अपनी 
सामायिक नहीं दी ओर कट्दा-सामायिक के लिए 'राज्य-सम्पदा 
पर नहीं लुभा सकता। सामायिक के मुकाबिले राज्य-सम्पात्ति 
तुच्छ दे । क्या कोई पुरुष धन के लोभ में आकर अपनी आँखे 
देने को तैयार हो सकता है! नंदीं। धह कह्ेगा आँखेंद्वी न 
होंगी ते संसार के पदार्थ, किस काम के ? आँखे चमड़े की हैं 
ओर एक न एक दिन छोड़नो द्वी पडती हैं । फिर भी कोई देने 
फ़ो तैयार नहीं द्वोता +तो सासरायिक देने के-लिए:कौत विवेकबान 


8... 


[ १६८६ ] ह स्थविरो के प्रश्नोत्तर 


कला [4 
॥ + हल फिल्लओन 


ऊँ इज 3 


' तैयार हो सकता है, जो आत्मा के लिए हैं ओर सदा आत्मा के 


जद की ४ कन >डटजसर जबन5 


$ 78 है ई 


साथ रहता ह । 0 बे 
.., . पच्याख्यान्र का विवेचन . 

',.. सामायिह -के प्रश्नातः प्रद्याख्यान की बात चलती. .है। 
प्रद्याख्यान का साधारण. अथ. पर वस्तु का त्याग करना है। 
आन्तरिक और वाह्य पर-बस्तुओं का त्याग करना प्रयाख्यान, है. 
पाप के बाह्य और आश्यन्तर कारणों का त्याग करना-भी प्त्या- 
ख्यान है । पाप का. आशभ्यन्तर कारण कषाय हैं और वाह्म कारण 
संसार, के मोहक पदाथे हैँ । सामायिक में बैठने पर इन सब का 
त्याग,हो, जाता, है | ऐसी अ्रवस्था -में प्रद्माख्यान को साम्नायिक : 
से अलग. कहने का क्या कारण हैं। - : 


पु 
सर 


सामायिक ओर प्रत्याख्यान को अलंग-अछग क्या किया 
आया है; यद्द बात सममंने योग्य हूँ इस संबंध . में थोड़ां-सों 
जैंक्र पहले किया जां चुका हे । बैसे तो मनुष्य कहने से राजो- 
प्रज्ञा खंब के बोध हो जाता हू, छेकिन श्रेणी कीं दृष्टि से- भेद 
'करने पर राजा ओर प्रजा को अंलग-अलगें बंतांनों पड़ता है । 
ग्रंथों में एंक शब्दे के-अंनेक अर्थ होते हैं। जैसे हिसर॑य को अथे 
सोना भी है और चांदी भी है । लेकिन जहा हिरण्य आर 
सुबर्ण-दोनों, पद साथ में प्रयुक्त होते हूं वहाँ हिरंस्य का अर्थ - 
सोना नहीं किया जाता, .सिंफ चांदी किया जाता है। इसी 


९2/छ 


भगवती सूत्र . ......... [.१६६० ] 


प्रकार अकेले सामायिक शब्द का प्रयोग करने पर उसमें प्रत्या- 
ख्यान का भी अन्तर्भाव द्वो जाता है। लेकिन भेद की आवश्य- 
क॒ता रह जाने पर ही भेद किया है। यहाँ प्रद्मख्यान का अथे 
नियम है । सामायिक के सिवाय जो नियम लिया जाता है उसे 

: अ्रद्याख्यान कहतें हैं.। चारित्र रूप गुण दो प्रकार के हैं-मूलगुण 


आर उत्तरगुण । सामायेक मूलगुण से हू आर प्रत्याख्यान 
'उत्तर गुण मे माना जाता हैं-। ह 


मूलगुण आर उत्तरगुंण किस कहते है, यह 'भी जानने 
 ऑग्य है । जिसे एक बार स्वीकार करके फिर छोड़ा-न जा स्रके 
' बह मूलगुण है ओर जिस इच्छालुसार स्वीकार कियां जाय तथा 
छोड़ा जाय वह उत्तरगुंण है । उंत्तरगुण न होने पर भी मूलगुण 
रह सकता है, -पर मूलगुण के जाने पर उत्तरगुण नहीं रह 
सकता [.उत्तरगुण,. मूलगुण की: प्रतिष्ठा, बढ़ाते हैं.।.बृक्ष में मूल 
भी होता है ओर पत्ते भी होते हैँ । पत्ते. गिरते-डगते रहते हैं 
परन्तु मूल बना रहता है । मूल के बने रहने से फिर. पत्ते आ 
जाते हैं.। पत्ते कमी रहते हैं, कभी नहीं. रहते । मगर मूल 

अभाव में पत्ते नहीं ठहर सकते। इसी-प्रकार' मूलगुण. बना रहे 


ता उत्तरश॒ुण आत-जाते रहते हैं । सूल्शुण के अभाव: मर. उत्तर- 
शुरु पत्ता को तरह ठहर नहीं सकते | ग 


टैक्षु के सूल का अस्तित्व है, इंस बात की प्रदीति पत्तों 
से देती है। पत्ते आते-जाते रहने से मूल मालूस होता है। 


[१६६१] . ८: . - स्थविरोंके प्रश्बोत्तर 
- अगर पत्तों का आना-जाना बंद हो जाय तो मूल नष्ट हो गया - 
माना जाता है। यही बात मूलगुण ओर: उत्तरगृुण के विषय . 
में भी हैं। “ ः ह 
... - मूलगुण समभाव है। समभाव सदां बना रहना चाहिएं। 
इसके साथ उत्तरगुण पारुषी, दो पारुषी, -डपंदास आदि हैं | 
इस उत्तरगुंण को भी बढ़ाते रहना चाहिए । उत्तरगुण को बढ़ाते 
- रहते-से मूल्गुण की प्रतिष्ठा बढ़ती है। तात्पय यह है कि बेला, 
तेल्ा आदि जो उत्तरगणं के नियम ६, उन्हें प्रद्यास्यान कहते 
- हैं । प्रद्याख्यान मूलग्रुण को बढ़ान के लिए हैं | मूलगुर 
: सामायिक हैं। इसकी रक्षा एवं वृद्धि के लिए प्रत्याख्यान् रूंप 
नियम हैं । इस प्रकार प्रत्याख्यान का अथ यहां नियंम 
- सममंना चाहेए। हे 


8 छा 


. मूंल विद्यमान रहें तो पत्तों के गिरने ओर आने-दोनों में. 
- ही शोभा हूं | इसी प्रकार तप आदि केभी हों, कभी न हों, तो 
कोइ बुराई नंहों है, मगर मूलंगुरं। बना रहने चाहिए । मूंलगुरों 
होगा तो उत्तरगुंण भी हो जाएँगे. ओर उत्तंरगुण के होने से 


मलगुण की वृद्धि होगी । 


.. अब भ्त्याख्यान का अथ ( प्रयोजन ).क्या है, यह प्रश्न 
: चउर्पास्थित होता हैं । लोग ससमभने है कि संकंटी तेढछां करते से 
* कष्ठ मिंट जायगा, छेक्षित् स्थविर कहते हूं. कि समभाव रहने 


ह 


श्लीमगवंती सत्र [१६६२ | 


ह ४४ हे हे ध 
कर को, 


पर भी उपाधि के जार से जो आखव होता हूं, वह मत्याख्यान 
से रूक जाता है। यह प्रत्याख्यांन का अथ याना प्रयाजन हू । 


।.. भान लीजिए एक आदमी ने आम खाने का ह्याग नहीं 
किया है । अतएव जहों से आम बिकने आते हैँ, वहाँ का ध्यान 
लगाता हैं। बह सोचता हैं। इस साल आम की फसल अच्छी 
हैं । इसके बांद जो छोटी-छोटी केरी (अमिया) लगीं, तब उन 
के प्रति भी उसकी भावना ऐसी ही रही । धारे-धारे आम पक 
गये। पके आम खा कर वह कहता है-इस साल खूब आम 
खाये ! बड़ा आनन्द रहा । इस प्रकार आम का ट्याग न होने 
पर आम वृक्ष में मंजरी छूगते ही भावना उस ओर दौड़ जाती 
है । यह आखव है । 


दूसरे आदसी ने आस खाने का त्याग कर दिया। उस. 
के लिए आम की फसल आना ओर न आना बराबर है। फसछ 
आने पर उसे द्वेष नहीं ओर फसहछ न आने पर राग नहीं । जो 
आस का लागी नहीं, वह आम की फसल नष्ट हो जाने पर 
दुख प्रकट करता है ओर फसल आने पर प्रसन्न हाता है। लेकिन 
आम का त्यागी समभाव में स्थित रहता है । इस तरह त्याग 


ड््ज 


करन बाल का आख्रव रुक जाता है । 


हि » 


कहा जा सकता है कि अगर कोई आम खाने का त्याग 
किक 
न करे ओर सिंफे राग-ठेष का त्याग कर दे तो क्या आखसत्रव स 


[ १६६३ ] स्थविरों के प्रश्नोत्तर 
मुक्त नही हों सकता ? मेंगर रचनात्मक कार्य के बिनों सव काम: 
थोथे हैं| रचनात्मक काये से क्या छाभ होता है, इसे समझ 
लीजिए । सुनते हैं, भारत में छुद्द करोड़ आदमी भूख रहते है । 
आप प्रतिदिन माला जपते हैं लेकिन आपके जाप से उन भूखों 
मरन वालों को कया लाभ द्वो संकता है ? क्ष्या इससे उनकी भूख 
मिट जायगी ? भगवान महावीर ने भूखों की भूख मिटाने केलिए 


* का आटा+ जि हल डा डा 


रचनात्मक काय बतलाया है उन्हान कहां हूं -प्रत्यक मनुष्य का 


ननूड ट्र शो दा क. #आ+» नं ५ 
४ हक 


तीस दिन में छह दिन उपवास करना चाहिए। ऐसा करने से 
तुम्हारा शरीर भी अच्छा रहेगा, शारीरिक द्वानि न होगी; बल्कि 
लाभ होगा ओर सब रोग एवं दुःख मिट जाएँगे। भ्णावान्‌ के 
इस उपदेश के अनुसार भारत की ३४ करोड़ जनता में से ३० 
करोड़ मनुष्य एक सास में छह उपवास करें तो क्‍या छह करोड़ 


480 # 


के लिए भाजन नहीं बच जायगा ? एसा करने से आप को भी 


जाई पे $ इन $ ») 8.४ 4, ./ 


४ न 
लाभ हागा आर सखा मरन वाजत्ा का भ्रूख भा सिट जायगा। 
॥ह. ८2737 , ४ हि 0 । 8 08 को 


लेकिन लोग इस सहज़ रचन|त्मक काये को कठिन मानते हैं 
/ 
ओर सिर्फ भावना की ओर दोड़ते हैं ९ 


आपको विचार करना चाहिंए कि छेंह करोड़ 'भूखों मरने 
वालों की ज़वाबदारी आप पर भी कुछ है या नहीं ? कहा जा 
संकतों है कि उन्हें।ने पापकरम डंपाजेन किया था । इसलिए वे 
भूखे मरते हैं। हमने पुरय को कमाई की थी, इस कारण आनन्द 


भ्रीभमगवती सच । १६६४ | 


०६ 
करते हैं| मगर आप क्यों नहीं सोचते कि आप पाप--पुस्य 
भोगने के लिए ही नहीं आये हैं, कुछ नवीन डपाजेन करना भी 
आपका क्तेव्य है । आपके घर में दस आदमी हों. और आप 
उनके हिस्से का भोजन खा जावें या कुछ खाकर शेष को बिगाड़ 
डाले तो आप पाप के भागी होंगे या नहीं ? अगर उनके भूखे 

रहने से आपको पाप छगता है तो भारतवष के निवासियों के 

विषय में भी यही विचार क्‍यों नहीं करते ? क्‍या भारतवासी 

आपके कुटुम्प्री नहीं है ? क॒द्र बुद्धि,का त्याग कीजिए । विशाल 

बुद्धि धारण कीजिए । आपको अपना विशाल परिवार नजर 
आने लंगेगा |... ह ु 


अगर आप रचनात्मक कार्य करें--खाने-पीने में संयम 
और सादगी से काम लें तो सहज ही भारत की मुखमरी भगाई 
' जा सकती है। महीने में छुह उपवास करने से आप निरोग भी 
“रहेंगे । उपवास से मानसिक विकार भी दूर होंगे और भूखों का 
पेट मी भर जायगा । सगर लोग उपवास को होआ समभते हैं । 
कदाचित्‌ एकादशी करते हूँ तो डसे छादशी की दादी बना देते 
है। जो लोग उपवास का महत्व' सममते हैं, वे तो उपवास 
करते ही ह। उपवास करने से उत्तर गुण अर्थात्‌ अद्याख्यान 
देता है । उत्तर प्रद्यख्यान देने से मूलप्रद्मख्यान में भी 
यूद्धि होती है । 


[ १६६५ ] .... स्थविरो के प्श्योत्तर 
५  आगर आप उपवास नहीं ही कर सकते, तो कम से कम 
इतना अवश्य कर सकते है के जूठन छाडूऋर अंन्न न वगाड़ । 
अक्सर जीमनवार में कद लोग तीन-चार आदमियों के खाने 
लायक भोजन इसलिंए परोसवा लेते हैँ कि शायदं फिर कोई 
परोसने वाला न आबि । ऐसे भोजन शूरे लोगों ने बंडी खराबी 
की हैं। जो इतना भी नहीं कर सकते, वे ओर क़्या करेंगे! 
|. मतलब यह हैं.कि प्रद्याख्यात का फल अनास़॒ब है । यह 
. फल आत्मा के लिए ही है । इसी: लिए स्थविर - भगवान्‌ ने कहा 
कि आत्मा ही प्रद्माख्यान है और आत्मा ही प्रद्माख्यान का 
अर्थ है । हि 

अगर कोई प्रत्याख्यान करता है मंगर वह आत्मा के लिए 
: नहीं दाता तो उसका. अथे दूसरा हो होता है। प्रत्याख्यान किया 
परन्तु लालसा रही कि इस. प्रत्मःख्यान, के बदले अमुक मिल 


शक 


जाए ता यह श्रत्याख्यानत् आत्ता क।छए नहीं हुआ | जस-मगत्न, 


० 


हि ४५ 


_ रवि या झ्नि को एकाशना इस अभिप्राय से किया. कि यह ग्रह 
' शान्त हो जाएँ तो यह प्रंत्याख्यान आत्मा. के लिए नहीं. हुओ। 
' जब आप आत्मा के लिए प्रत्याख्यान करेंगे तब मंगल, .रवि 

आदि ग्रह आप. ही शान्त हो जाएँगे.। अतएव कामना. से प्रेरित 
होकर कोई काम मत करो | अन्य पथरी में भी निष्काम कर्म का 


ही विधान किया गया है ' बिना काम के प्रत्याख्यान करोगे तो 
किसी किस्म की कमी ने रहेगी । ह 


श्रीभमगवती सूत्र ह हे [१६६६] 


कामना से श्रेरित होकर प्रत्यासख्यान आदि कम करने से 
अश्वद्धा भी उसन्न होती है। आपने देव को बुल्लाने के लिए तेला 


किया | अगर दव ने आया ता तंला के प्रात अश्रद्धा हा जायगा। 
जां निष्काम्त हांकर तंला करगा, वह सांचगा-दव चाह आच, 


8 रू [ हे ह 


चाह न आवबे, से देला करता हू-तेला करना मरा कास ह । 
भे आत्सा कालए तेला करता हू | ह 


लोग देव को व॒ल्ाने के लिए तेला करते हैं, पर देव मन 
का भाव जानते हू । जेब मन के भाव मलीन होंगे तो देव केसे 
आ सकते. है ? मन का भाव कामना केरने से अच्छा नहीं रहता, 
निष्काम होने से अच्छा रहता है । कामना मनोभाव में मंली- 
नता आही हैं । फिरं देव आधे केसे ! कामना करने आर . 
निष्काम रहकर केसे करने में बड़ा अन्तर हैं। कोई यह सोचता ह 
है कि काम हो या न हो, मुझे.पसों से मतलूबं है। और कोई 
यह विचारता है कि पैसा मिले या न मिले मुमें अपनां कत्तेव्य 
पूरा करना दे । जिसने पैसे को लक्ष्य बना लिया है, वृहः पैसों 
का ही हो रहता है । जो पैसों की परवा न कर काये करता है 
वह मालिक का हो जाता है। मालिक ऐसे आदमी का ध्यान 
रखता हो हैं | वह डसके काम का बदला देता हीं हैं। इस प्रकार 
किया हुआ सांसारिक काम भी: वृथा नहीं जाता तो निष्काम 
भाव सं. किया हुआ धमं का काय वथा केसे. जा सकता है. 


[ १६६७ ] स्थविरों के प्रश्नोत्तर 
५ 


न ९ ज ह्‌ म्स हर ख् 
नष्छास कम करत वाला अपने स्वामा को सांत्न ल लता है | 
कहावत हैं- 


र्जं 


कवि कहता हँ-नेने खुदा को मोल लिया है, पर ममता- 

कामना त्याग करके अथीत्त्‌ धन की एपणा, पुत्र की एपणा 

आर छाकर का एपणा का दाग करके | भें जब तन पर भी 

ममत्र न रक्खूंगा तो मुझमें और खुदा में क्‍या भेद रहेगा ? 

अक्त्मा ओर परमात्मा में सिफ ममत्व का ही अन्तर है। ममत्व 

, ईंट जाने पर आत्मा और परमात्मा का अन्तर दूर हो जाता है | 

आप ममत्व का त्याग कीलिए. | अगर ममत्व नहीं छूट 

सकता तो कम से कम सामायिक, उपवास आदि से किसी प्रकार 
की कामना सत कीजिए | शशि 


2 


कमस्यवा।धकारतत, मा फलुंघषु कदाचन | 


3 ल्‍ए ०» 


मा क्रमफलहतुमृमाीं ते सग्ग5स्त्वकंमाशों || 9७ ॥ 


.. अज़ुन | ठुके कॉम करने को अधिकार है । फल चाहने 
का अधिकार नहीं हूँ । अगर तू फछ चाहेगा तों पंतित हो 
जलायगा। 

. ससार में आंज जो पोप लीछा चल रही है, इसका कारण 
लोगों की कामना बढ़ जाना ही है । बहुत से लो सांधुओं के 


जला 


श्रीभगवती सूत्र [१६६८ ) 


पास भी कामना लेकर ही जाते है। बल्कि: ऐसे साधु कहलाते 
वाले के पास लोगों की भीड़ लगी रहती हैं. जो लोगों को धन 


सम्पत्ति की बातें बतलाता है और उसकझी प्राप्ति का उपाय बतलाता 


| ३० पक ७ 


है। मेने स्तनियों को गाते सुना है--- 


जो आनन्द मंगक चात्रोरे तो मनाओ महाशीर | 


५ 


यह गाना प्रिय और अच्छा है, पर ख््रियां इसका अथ 
शायद यह करती होंगी कि धन, पुत्र आदि चाहिए तो महावीर 
को मनाओ । लोक ऐसी चीजों से. प्रेष करते हैं। मगर शा 
कहता है--- ४ 
धम्मो मंगल्मुक्िटू अदिंसा संजमो तवो । 
देवा वि त॑ नमेसंति, जस्स धम्मे सया मणो | 
अथात्‌--अदहिंसा, संयम ओर तप रूप धर्म ही उत्कृष्ट मंगल 
हैं। जिसका मन सदेव धरे में लगा रहता है, देवता और चक्रवर्त्ती 
आदि भी उसके चरणों में आकर भुकते हैं । 
कासना-वासना ने लोगों से ऐसे नीच देव पुजवाये दूँ 
ओर ऐसे नचि झुरु करवाये हैं कि कहा नहीं जा सकता। 


कासना के कारण हा लाग भूंठे को सच्चा आर सच्चे का भ्रूठा 


समभ्तत आर कहते हैँ। कासना को जीतने से हो आनन्द संगल 
हगा। 


[१६६६ ] | स्थविरे। के प्रथ्नोत्तर 
'सयम का विवेचन 


कालास्यवेषिकपुत्न अनगारं का तीसरा प्रश्न यह है कि 
संयम और संयम का अर्थ क्‍या है ? स्थविर भगवान्‌ ने उत्तर 
दिया-हमारे मत से आत्मा ही संयम है ओर आत्मा ही संवम 
का अथे है। 

अनगार काल्ास्थवेषिकपुत्र के प्रश्नों में भेद है, लेकिन 
स्थविर भगवान के उत्तर में काई भेद नहीं है '! अत्तएव यह 
समभने की जरूरत है कि संयम और संयम का अथे क्‍या है ? 
तथा सामायिक और ग्रद्याक़््यान से संमय में क्या भिन्नता है ? 
अगर संयम, सामायिक ओर प्रत्याख्यान में कोई भिन्नता नंहीं 
हैं तो संयम का दोनों से भिन्न कथन क्‍यों किया गया है ? और 
जब सामायिक एवं प्रत्याव्यान भी आत्मा हैं और संयम भी 
आत्मा ही है तो इनमे भेद नया रहा ९ 

इस विषय को सूक्ष्मरूप में अधिकारी ही समझा सकता 
है। में पृवाचार्यों की सहायता से इसे समभाने की चेष्टा करूँगा । 

दाकाकार कहते ह€ के सामायक आर प्रत्याख्यान 
संयम कर्थंचित्‌ भिन्न हैं ओर कर्थाचित्‌ अभिन्न है ,लेकिन इनका 
सरूप (भ्न्न-भसन्न ससभकना हैं, अतएव दंखना चाहिए कि इनमें 
विशेषता क्‍या है ? सामायिक में मूलगुण की विशेषता बताई 
है ओर प्रत्याब्यान में उत्तरगुण की । लेकिन संयम में क़्या 


4 
न नी. 


श्रीभगंवंती रूत्र [ १७०० |] 

हिल आप 
विशेषता है ९ संयम” शब्द “यम्‌ उपस्मेः घातु से बना है, 
जिसका अथ है-अशुद्ध अथातू पापरूप क्रिया से आत्मा को 
हटा लेना | पाप-क्रिया से आत्मा को निकालना संयम हैं । 


प्रश्न होता हैं, सामायिक ओर प्रत्याख्यान का अथ भी 
यही है, तब संयम में विशेषता कया हुई ! इस ग्रश्त् के उत्तर 
में टीकाकार कहते हुँ:-संयम संरक्षण करता है. । प्रथ्वीकाय 
आदि सब जीवों की' रक्षा करना संयम है.। सामायिक में निद्नुत्त 
की प्रधानता है ओर संयम में प्रवत्ति की प्रधानता है । 
उदाहरणाथ-'एक आदमी कहता है-म॑ जीवों को नहीं सारूँगा 
यह. दोनों बातें अलग-अलग हुई |; न मारना अलग बात 

और बचाना अलग बात है । न मारने वाला उदासीनता 
भी रख सकता है, मगर बचाने में जीव-रक्षा के काम भर 
सहयोग देना पड़ता है । माव छीजिए, किसी स्त्री ने किसी भी 
लड़के को न मारते की श्रतिज्ञा .क्षी । वह किसी बच्चे को नहीं 
मारती, यह भी ठीक है, लेकिन ब मारते मात्र से उसे मावृपद्‌ 
नहीं सिल्न सकता । माता-पद की अधिकारिणी वह तभी हो 
सकता हद जब वह बालक का- रक्ता ओर पालन करे। “ साता ? 
शब्द “साड मात्ते” धातु से बता हे। उसका अथ रक्षा और 
पाछून करना हैं। झतएव रक्षा ओर पालन करने पर ही .बह' 


माता कहूला सकती है। इस प्रकार न मारने ओर रक्षा-करने . 


कु 


[0 कि. किक 


[ १७०१ द | . ...... स्थविरों के प्रश्नोत्तर 

इत अन्तर पड़ ज्ञाता है.। कोई माता, बालक कों जन्‍म दे. 
कर अलग कर दे ओर पालठन-पोषणं ने करें तो वह माता कहलाने 
की अधिकारिणी. नहीं हो सकती | बोलेंक कीः माता वही-कहला- 
' एंगी जो उसका पालन पं रक्त करेगी | वालक को-जन्स देने: 
बाली मांता याद नहीं आएगी, पालन-पोषेणः करने . ताली मांता 
को ही बह स्मरण करेगा। 


संयम शब्द का व्यत्रह्ार-म भी प्रयाग वक्रया जाता है । 


स्क 


जैसे-' वालुक को पालने,में .माता संयम से काम. लेती है। !. 
वास्तव में बालक का. पालन पोषण करने में माता को संयम 
रखना पडता है.। माता संयम न रकखे तो बालक का पालन नहीं 
हो सकता | आज चालकों का पालन पशुंओ की तरह द्वाता-हैं। 
लेकिन बालक के असली पालन की विधि ज्ञांतासूत्र में मेघकुमार 
के अधिकार में बतलाई बॉलंक का जन्म दे देना: माठ्धमे 

| है-यह तो हिंसा है । छेकिन उत्पन्न करने के बाद पालन 
करेना, रेजण करता दया: है। ज्ञातासूत्र में, मेघकुमार के अधि- 
कार में कहा हैं--- :- 


तएं णे ला धारिणी देंवा तस्तें ग़भंस्स अंगुकपराट्राएं |? 
., डस गभ की रक्षाके लिए अनुकंपा से: प्रेरित होकर धारिणी 
रानी ने क्या-कंया. किया, येंह बंतलातें हुए गणधरों ने गर्भ आर 
बालक के पालन करन की विधि पर अच्छा प्रकाश डाला हैं. 


भीभगवती सूत्र [ १४०४ | 


० रे 


संसार-विलास करने से पेट में गभे आया, लेकिन इसमें दया 
नहीं हुई । पेट में आये गर्भ की रक्षा करने में दया है। 
धारिणी रानी के पेट में जो गम श्राया था, उसकी -रक्ता के लिए 
उसने क्या किया ? यद्द बताने के लिए गणधर भगवान्‌ कद्दते हैं;-- 


नाइ तित्तं, नाइकडुयं, नाइकसायं, नाइअंबिल, नाइमहुरं, ज॑ं 
तस्स -गब्मस्त! हिये, मियं, पत्थय देसे य काछे य आहार आहरे- 
माणी नाइचितं, नाइसोय, नाइमोहं, नाइमये, नाइपरित्तासे व वग- 
यर्चिता सोयमोह मभयपरित्ताता डहमयमाणसुहे हिं भोयणच्छायण- 
गंधमल्ला छकारेंहिं ते गब्मे सुहंसुंदेरं परिवदइ | नायाधम्मकहा, १ श्र. 


रानी ने अधिक तीखे, अधिक कडुवे, अधिक मीठे आदि 
हानिकारक पदार्था के खाने का त्याग कर दिया-प्रत्याख्यान कर 
दिया । 


शास्त्र में, गर्भवती के वन में यह ते आया है कि गभ- 
ब॒ती ने इस प्रकार के भोजन का त्याग कर दिया, मगर उपवास 
करने का वरणन कहीं नहीं आया । शास्त्र में कहीं ऐसा उल्लेख 
नहीं मिलता कि गर्भवती ने उपवास किया। फिर भी कई ख्ियाँं 
गर्भावस्‍था में उपवास करना चाहती हैं। अगर उन्हें उपवास 
करना है ते ऋऋरद्मयाचथ का पालन करना चाहिए । ब्रह्मचय नहीं 
पाला ते फिर गभे की रक्षा के समय तप का नाम लेकर गरभ की 


[१७०३ ] स्थविरां के प्रश्नोत्तर 
ह है 


रक्तो न करना अनुचित है। वेद्यक शाखत्र में गभवती के लिए 
विधान किया गया है कि उसे न अधिक खान्मम चाहिए, न उप- 
बास करना चाहिए । साथ ही यह भी कहा है कि गर्भवती पहले 
पहर में खाए नहीं और दूसरे पदर को खाये बिना लांघे नहीं । 
इस प्रकार गर्भवती स्ली दया के लिए गभ रक्षा के निमित्त संयम 
से काम लेती है । उनका मन खट्टा, खारा खाने को ललूचाता 
होगा, तब भी वे मन को रोकती हैं ।जो चीज़ गर्भ को हानि 
पहुँचाती हैं, उसे खा लेना गर्भ की हत्या करना हैं। न केवल खाने 
में ही, किन्तु धारिणी रानी अधिक हे, शोक, भय आदि भी 
: गर्भ रक्षा की दृष्टि से नहीं करती थी । ु 


५० 


लोग कहते ६-जनशास्त्र में लीलातरी ( दृरितकाय ) के 
त्याग के सिवा ओर क्यां घरा है ! पर ऐसा कहने वालों ने जन 
शास्त्र को सममा ही नहीं । जैन शास्त्र मे चरितानुयोग द्वारा 
विधिवाद बताया गया हैं।..* 


गर्भवती भय, शोक, चिन्ता आदि करती है तो गम पर भी 
उसका असर पड़ता है। आपके सामने कोई आदमी रोता हो ते 
आप पर भी उसका असर पड़े बिना नहीं रहेगा। जब -सामने 
रोने वाले का भी असर पड़ता ँ तो गरम का बालक तो माता के 
साथ एकमेक सा देकर रहता हैं। जब माता की साढ़े तीन 
करोड़ रोमराजे में आग छूगी द्वोगी तो बालक अछूता बच 


भीसगवती सूत्र ह - [१७०४ ] 


बे हि 

जाएगा ? उस पर भी आग का असर पड़ेगा ही । इसी से गभ- 
बी माता .लोभ, मोह, चिन्ता, शोक्र आदि नहीं करती | वह 
सोचता हं-ऐसा करने से मेरा हृदय -कुम्दलाएगा, जिससे बालक 
पर बुस असर पड़ेगा। जब बेल कुम्हछाएगी तो उसका फल 
"बिना कुम्हल्लाण केसे रह सकता है ? माता की चिन्ता से बालक 
' को बहुत हानि पहुंचती है। कभी-कभी तो गर्भ मर भी जाता 
है । अगर नहीं मरता तो रोती शक्ल का पेदा होता है । 


कदाचित्‌ आप कहेंगे कि जिसने जैसे कम किये हैं, वह 
वैसा ही फल भोगेगा। -बारूक अपने कर्मो का फल भोगेगा; मगर 
आपने अपना कत्तेव्य क्या पाला ? अपना कक्षेज्य न पाछकर, 
कम देखने के लिए कोई माँ अपने बालक पर शिल्ला रखती है, ९ 
प्रदूयुम्नकुमार पर देव ने शिला रवंखी, फिर भी वह नहीं मरे । तो 
क्या कोई माता भी ऐसा कर सकती।है ? यदि नहीं, तो निम्चय 
की बात व्यवद्वार में लाना केसे ठीक कहा जा सकता है ? रोने 
और शोक करने से गर्भवती पर बुरा असर पड़ता है । इसालिर 
गर्भवती को धारिणी के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। अगर 
किसी गर्भवती का पिता या पति दुर्देव से मर जाय तो गर्भवती 
अगर दयालु होगी तो गभ के छिए रोएगी नहीं । लेकिन लोगों 


रे ३ 


ने छसा रूदु डाल रखा ह के गवता हाने पर भी सबधो के 


(4 


भरन पर सतत का सना हा चाहए [सर ओर छाती आदि पीटना 


हा खेर 


[हब ..._ स्थविरों के अश्नोत्तर 
'हो. चाहिए । छोगों को. उसके चंहां. जाकर, डसे रूलाना (दी: 
चाहिए ;। . ऐस। प्रथा.-वनान -वाढों या..मानने.- वाढों- को यह्‌.. 
विचार नहीं. आता कि गर्भिणी,के गे: की. इत्या- होगी:या नहीं गत... 
की हत्या हो तो भले:ही हो, मगर छोग. अपने वनाये रीति--रिवाज- 
का पालन करेंगे ही। यह कितनी बुरी बात है ! दुख के आंसू, तो 
. किसी तरह नहीं रूकते, छेकिन रिवाज बनाकर रूल्ाना, रोने को 
पति में दाखिल करना गर्भ की दया के संरवेशा प्रतिकूल-निदेयता- 


: पूंण बात है। -. 


कहा ता शाद्र को यह बात कि गर्भवती गर्भ की- दया के. 
लिए मोह, शोक आदि न करे और कहां. आजकंत की:यहः प्रथा: 
.कि कोई न रोती द्वो तो .डसे रूलाना और न रोने वाली की. 
निन्दा करना | एक चिडंटी की दया करने बाड़े और रुपया. 
मिलन पर भी डसे मारने के लिए तैयार नर होने वाले पंचन्द्रिय. 
 मलुंष्य की हत्या किस अकार सहन करते है, यह एक - महान 
आश्रय की बांत है ! रा 


है 53. डे) 8 ४०४ «5 5» 20 मर दे आटा 
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2: ह 


. जी; ढांग एसी त्यवह्यारक बात भी;-नहीं ,सममे - सकते 
 व्ववहारिक संयम का-अथे भी नहीं जान सकते वे शात्न में 
हह सयस का अर्थ केसे समझ सकेंगे ? लोग शास्र-के संकुचित 
जे म॒ पड़े रहते हैं । उन्हें यह नहीं मालूम, कि शाख्र की धांत: 
का सच्चा अथ क्या हे ! शात्त्र में किस बात की शिक्षा दी-गई 


भामिगवती सूत्र ' [ १५०६ ] 
है? शांस्त्र में प्रयेक बात संक्षेप में कही है । यथा-संयम का 
अथ वतलाते हुए कहा गया हैं कि प्रथ्वीकाय आदि के जीचों की 
रा करना संयम का अथ है ।' लेकिन शास्त्र का विशेष अथ 


तो तव ही समझ में आता ६, जब काई सममाने बाला 
सल् जाय । 


लेकिन छोगें की प्रवृत्ति ऐसी हो रही है क्लि डलटे मांगे 

को जल्दी पकड़ लेते है ओर सच्चे मागे पर प्रेरणा करने पर भी 

किक है जप री 8 हूँ ऐप हक शी] ब्१> 

नहीं चलते | म्ृत्यमीज के लिए कोइ जोश चढ़ा दे ता हजारों 

की गिनती न करेंगे, धर्म काय में खचे करन को कहा जाय तो 
सारी कंपंणता सिमट कर आ जाती है । 


मतलब यह है कि माता, गे से ही वालक की रक्षा 
करती है| जन्म देने के बाद. भी उस बालक को रक्षा करना पड़ती 
है | बह उस समय भी भोजन आदि का विचार रखती है। 
आज भोजन की प्रथा विगड़ रही है। बच्चे का, बूढ़े का ओर 
वालक की साता का भोजन एक-सा हो रहा है। किसे किस 
प्रकार के भोजन की आवश्यकता है, यह बात लोग जानते नहीं । 
इस व्यवहारिक संयम को न समभेन के कारण आज संयस में 
गड़बड़ी हो रही है | पहले की स्त्रियां बालक की रप्ता के उपाय 


जानता था, स्रय सयम्त रखता था और सयम रखन का उपदेश 
[दया करता था। 


[ १७०७] ही. जा हा . स्थविरो के प्रश्नोत्तर 
... खानपान- संबंधी. लालसा को “रोकने से ही बालक की 
रक्षा. होती है । चालक को जन्म देना ओर वात. है. तथा .बालके 
की रक्ता करना ओर वात ६. । इसी . प्रकार सामाविक ,ले:छी, 

 मुत्ति हो गये, यह और वात है तथा.:संयम पालन और बात 
. हैं । सामायिक्र लेना ओर साधु हो जाना वारूक को . जन्म देने 


५ 


- के समान है | किसी को न सारने से; निवृति हुई है? सच्चा 


साधुपन तो जीबों की रक्षा में है | जीव का संरक्षण प्रवीत्तभांव . 
| है संयम में-इस भाव की प्रधानता हैँ-। 


कहा. जा सकता है कि साधु अगर :संरक्तण करता है. तो 
केसी को कुछ देता क्यों नहीं ! इसका उत्तर यह :हे .किःसाथधु 
में सब जीवों के संरक्षण का-पूरा भाव है.। अतएवः बे इस. बात 
का पूरा ध्यान रखेत है कि एक जीव के संरक्षण में दूसरे की 
हत्या न दो | वे प्राशिमात्र का संरक्षण >चाहत है, अतएवं |डनके 
संरक्तण का ढंगे यह है क्रि किसी भी जीव को-कष्ट न होने पाय:। 
जिस संरक्षण से एक का संरक्षण हा ओर दूसरे का घात हो, 
_ चह साधु की मयादा से वाहर :है । ः ० ह की 
5 आप गृहस्थ हैं ।संरक्षणं केरनो ओऑपका भी-करत्तेब्य है| 
लेकिन कोई आदमी आपसे कहने लगे-में भूखा मर रंद्वो हूँ। 
मुभे बकरा सार कर खिलाओ । तो क्या आप: ऐसा करेंगे. ९ 
आप. इसे: यदी उत्तर . देंगे कि- में बकरा-खाता होता ते तुमे 


श्रीभगवती सूत्र [ १७०५८ ] 


५ 


लाता । जब में ही नहीं खाता वो तुमे कैसे खिला ! में तेरी 
र बकरे की-दोनों की रक्षा चाइता हूँ।? यदी बात साधुओं 
लिए है। साधु प्राणी मात्र का कल्याण ओर रक्षण चाहते 
। उन्हेंने हिंसा का पूंणी रूपसे त्याग कर दिया ढें। और वे 


3 हा 


अपने लिए भी किसी को कष्ट नहीं देते तो दूमेर के लिए केसे 


+-#977६ 32 29 कि 


मर 
हैँ 


दे सकते हैं ? लेकिन तेरापंथी लोग इस सीधी-सी बात को 
चकर सें डालकर कहते हैँ कि साधु किसी को रोटी नहीं देते, 
इस्र लिए दूसरे को रोटी देना पॉप है । उन्हें इतनी भी समझ 
नहीं है कि साधु के घ्म एवं कत्तेव्य से श्रावक का धर्म और 
कक्तेव्य मिन्न है। साधु का धमम सूच्म है और श्रावक का धर्म 


[३] 


स्थूल हैं। फिर श्रावक, साधु का उदाहरण क्यों लेता है ? अगर 
तेरापंथियों के कथनानुसार ही दया का खरूप माना जाय तो 
सिद्धान्त-शास्त्र ही पलट जाता है । अगर कोई तेरापंथी श्रावक, 
साधु से कहे कि--मैं सब हिंसा का .त्याग नहीं कर सकता । 
आप मुझे कुछ हिंसा का त्याग करा दीजिए । तेरापंथी साधु 
इस श्रावक को किस हिंसा का त्याग करावेगा ? बकरे आदि 
न्नस जीवों की हिंसा का या वनस्पति आदि स्थाबर जीबों की 
हिंसा का ९ 


/ 


हे 


-« बकरे आदि ऋऔ-हिंसा का. ? 


.- जीव तो वनर्स्पति में ज्यादा हैं। फिर बकरा आदि त्रस 


हू. 
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|. १७०६ ] ण है 8 स्थेचिरा के प्रश्नोत्तर 
वो की हिंसा का पहले त्याग कक्‍्यें कराते. है:? इसका, कारणा यह 
कि बकरा आदि प्रयद्न:ज़ीव: है और वनस्पति आदि शास्त्र की 
भाषा से जीव हैं। शास्त्र में स्थल, सुद्म,- अपराधी नरपराधी 
की व्याख्या करके श्रांवक को दया का स्वरूप बृतलाया है, जिससे. 
 संसार-व्यवंहार का निवाह भी दो .जाय ओर जीवों की रक्ता भी 
हो जाय | ऐसा द्वोति हुए. भी आप अपने: स्वार्थ के लिए तो 
 सूच्म दिंसा का त्याग न करें किन्तु दूसरों को दया के लए 
सूक्ष्म हिंसा का नाम लेकर दया न्‌ करें, यह कहाँ तक ठीक 
कहा जा संकंता है ? साधु को समानता करन चलते हो ता 
संचित्त पानी पीना छोड़ो । पूंणे बह्मंचये कां पालन करो और 
सांछ का पूंर धर्म धारण करो। खुद कच्चा पानी पीना छोड़ 


. नहीं सकते, लेकिन दूसरे को पिलाने के संमय कच्चे पानी की 
दिंसाका नाम लेकर न पिलांना, यह धंम नहीं, धम का बहाना है.। 


जी 
कि 


:. सांघु मन, वचन, कार्य से प्राणी मात्र का कल्याण करते 
हूँ । व किसी भी जीव की हिंसा नहीं चाहते । जीब॑-हिंसा से 
५! 


बच्चन कवलए शास्त्रा म॒ अनक विधान किय गय हैँ | पाँच 
सामात आर तान गुप्त का विधान इसा . उद्र्य से हैं। अनंष- 


साय आहार काट्यांगे भी जावरक्षा के लिए दी बतलाया हैं। 
- इस प्रकार स्थम का अथ रक्षां करना है | यह जीव-रक्षा आत्मां 


. के लिए हो हैँं। अतएंव अत्मा ही संयर्म है ओर आत्मा ही 
. संयम का अथ (प्रयोजन) है। हर ह 


दा है । 


हि 


अीभमवदती सूत्र [१७९१० | 

संयम का फल अनासत्रव है। माता, बालक की रक्ता के 
लिए पहले मनचाहा आहार खाना छोड़ती है इस प्रकार पहले 
वह निव्वत्ति का आश्रय लेती हैं, फिर बारूक की दया में शवृत्त 
ह्वोती है इसी प्रकार साधु संखार के कामों से निवृत्त द्वेकर जीवों 
की दया में प्रवृत्त होते हैं। जैसे बालक पर दया करने के कारण 
ही माता, माता कहलाती है, उसी तरह साधु जीव-रक्षा करने के 
कारण ही साधु कहलाता है [ 


संयम आत्मा से भिन्न नहीं है। इसलिए आत्मा ही संयम 
है। संयम जीव ही करता है, अजीव नहीं करता और जीव 
भी आत्मा के लिए ही संयम करता है। अतएवं आत्मा ही संयम 
ओर संयम का अथे'है ।ऐसा. मानने पर ही संयम, संयम 
कहलाता है । जो ऐसा नहीं मानता डसके संयम को संयम नहीं 
कहा जा सकता । वह ढोंग है । कई मनुष्य नोबें ग्रेवेयक तक की 
करणी कर डालते हैं मगर वह केवल 'ढोंग और सान-सन्मान 
आदि के लिए ही । ऐसे लोगों की करणी ( क्रिया ) साधुपन में 
नहीं है । जो सिफे आत्मा के लिए ही संयम का पालन करता है, 
उसी का संयम ठीक है। यहां ऐसे ही संयम की बात चल रही 
है। अतः जो भी सुकृत करो, आत्मार्थी होकर करों । किसी 
अमणा में पड़कर अपने सुकृतः को किसी दूसरे काम में 
मत डाछ दो । 


पं 


९. चर 


[ (७११] स्थविरों के प्रश्नोक्तर 
संसार संबंधी किसी वासना को पूरी करने के लिए और 
आत्मा के लिए काम करने में बहुत अन्तर है । यह बात' जगत 
प्रसिद्ध है कि लालसा से काम करना एक बात है ओर लालसा 
को त्याग कर काम करना दूसरी बात हैं। अधिकांश लोग लालसा 
में पड़कर काम करते हैं, आत्मार्थी होकर कोम नहीं करते । जिन' 
कार्मो को लालसा के मारे सहज ही कर डालते हैं, आत्मार्थी 
होकर उन्हें करना कठिन समभते हैं। रोग होने पर रोटी खाना 
छूट जाता दे | भोग-विलास भी छोड़ने पड़ते है और -कमजोरी 
की दालत में दूसरों की गाठी भी सहनी पड़ती हैं लेकिन कमजोर 
की गाला सहना कठिन हो जाता हैं। शरीर धराग हो और 
कोई जप-तप करने को कहें तो उस समय क्रितना कठिन मालूम 
होता हैं? उस समय यह खयाल ही नहीं होता कि- तंदुरस्त रहते 
हुए यद काम करें तो रोग ही क्‍यों हो ? इसीलिए किसी ने कहा है। 

दुःख भें सुमरन सब्र करें, सुख में करे न कोय | 

जो सुख में सुमरन करें, दुःख कांह को होय ॥ 


: स्मरण, भजन, मयादा या संयम-कुछ भी कहो, सुख के 


समय याद-नईहीं आता | दुःख के, समय ही , उसका स्मरण होता 
है। एक कवि कहता है:- 


हक 


| याद आबिरे दरद भें | * 


किक 


ध्थ तृह्दात 
० छः 
3 - 
[७] 


मात-पिता अरू साईं ॥ काम पह्योँ भग जार: दरद में० || 


श्रीभगवती सूत्र [१७१२ ) 


इस भजन का अथे अच्छी तरफ भी लगाया जा सबृता 
है।ओर बुरी तरफ भी । लेकिन हमें अच्छाइ पर ही दृष्टि 
रखनी चाहिए | बुराई की ओर. देखना स्वये घुराई है । जब रोग 
घेर लेंगे ओर कष्ट आएगा तब तो संसार की बातें छोड़नी ही 
पंडेंगी । तो पहले ही क्यों नहीं छोड़ देते १ जो बांत मरण को 
विगाड़ती हैं और रोग लाती हैं, अगर आज ही उनका त्याग 
कर दिया जाय तो क्या हानि है ? आज तो भाई-बंद आदि 
सभी याद आते हैं,छूटते नहीं हैं, पर सस्रय आने पर कोई 

काम नहीं आता।... 

जा दिन चेतन से कर्म शन्नुता करे । 
तादिन किसी से कछु गरज न छरें ॥ . 
हिन्द की यह रीति है. तिय संग तो जरें। 


बा ५ 


पर मगदुर नहीं उस्तके दद को भी हरे ॥ 


लब कम आत्मा को घोर कष्ट पहूँचात है, तब कौन 
सहायता करता है १ भारतव॒ष में पहले पति के, साथ स्त्री के 
जलने की रीति थी, वह अब बंद हो गई है स्त्री, पति के साथ 
जल भत्ते ही जाती थी, मगर पति को केष्ट से छड़ा . नहीं सकती 
थी । डससे यह ताकत नहीं कि पति को कष्ट से छुड़ा दे । इसी 
लिए कहंते हँ-जिन कामों से आत्मा का कल्याण हो सकता है, 
उन कारों को मत भूछो । आप दो दिन के कामों में छंग रहे हैं 


(१७१३ ] स्थविरे। के प्रइनोत्तर 
ओर सदा के कामों को भूल रहे हैं । इस भूल को 
आत्मा का कल्याण होगा । 


ञ् 
[| 
लय 


सवबर का ॥वंवचन+--- ह 
संयम के पश्चात्‌ संवर की बात आती हूं। काछास्थपे- 
पिपुत्र अनगार ने कहा था-हे स्थविर ! आप संबर भी नहीं 
जानते और संबर का अथे भी नहीं जानते । मुनि ने स्थविर पर 
यह आक्षेप किया था | लेकिन स्थविर ने उनसे कद्ा-हे आये ! 


दस सव॒र भी जानते हैं आर सवर का अथ भा जानते .€ । 


आज प्राय: सव छोग ,संवर करना कहते हैं और अपने 
आपको संबर का जानकार मानते हैं । .लेकिन ,मुनि, स्थविर 
से-कहते हैं कि आप संबर-को नहीं जानते और संबर का अथे भी 
नदीं जानते | मुनि के 'इस कथन से अतीत द्वोता है कि संवर 
बहुत गहन विषय है, जिसे जानने-के सम्बन्ध में स्थविर संगवान्न्‌ 
'पर भरी संदेह अकट कियाँ गया है । अतएव, देखना चाहिए क्रि 
संवर क्या है ओर काल्ञास्यवेपिपुत्र अनगार ने किस संबर क़ो 
न जानना कहा है ? तथा उस, सेचर -में. ऐसी क्‍या विशेषता, है 
'कि स्थविर भगवान्‌ , भुनि से, कहते ह+>हम संवर को भी जनिते 
हैं ओर संबर के अथे को भी जानते हैं । 

- टीकाकार ने कद्दो हैं--इन्द्रियों ओर' नोइन्द्रिय (मन) से 
'निबृत्त होना संबरे है । इन्द्रियों कान, आंख, नाक आदि पाँच 


भीभगवती सूत्र (१७१४ | 


हैं। इन पाँच को ग्रंथकार ज्ञानिन्द्रिय भी कहते हैं। यहाँ नोइ- 
न्द्रिय का अर्थ निषेधरूप नहीं है। नाक, कान आदि इन्द्रियों 
के काम न करने पर भी जो काम करता रहता हे उसे नोइन्द्रिय 
कहते दे । इसे मन भी कहते हैं. । इन्द्रियाँ जो काम करती हैं, 
उस में मन भी साथ देता है। मनकी प्रेरणा होने पर ही इन्द्रियाँ 
काम करती हैं । आप से कोई कुछ कह रहा था पर आप का 
सन अन्यत्र होने से आप सुनते नहीं थे। आप कह सकते हैं कि 
अगर मनही इन्द्रियों से काम लेता है तो मन को भी इन्द्रिय क्यों 
नहीं कहते ? मगर यह ठीक नहीं। किसी के मन तो हो मगर कान 
' ठीक न हो तो कया वह सुन सकता है ? इस विषय में अनेक 
दाशेनिकों ने अपने-अपने विभिन्न मत प्रकट किये हैं. । परन्तु 
जैन शास्त्रों का कथन है कि इन्द्रियों और नोइन्द्रिय अर्थात्‌ मन 
के दान से ही काम चलता है। इन्द्रियाँ अलग हैं. और इनसे 
काम लेने वाला अलग है। इन्द्रियाँ ओर सन उसके ओज़ार 
मात्र हैं इन्द्रियों को और मन को जोड़ने वाला एक निराला 
ही पदार्थ हैं । मन, इन्द्रियों से स्वयं जुड़ता होता तो आंख के 
बदले नाक या कान की ओर भी जुड़ जाता। इसलिए मन को 
इन्द्रियों से लंगाने बाला, मनका नियन्ता और मनका स्वासी दूसरा 
दी ६ं। आज का विज्ञान आंशिक रूप में मनन तक पहुँच पाया 


है, लकिन उससे आगे नहीं पहुँच पाया है। मगर अनेक बैज्ञानिक 
स्त्रीकार करते हैँ कि मन से आंगे भी कुछ्च है । मन से आगे जो 


52 


| १७१४ ] हे स्थविरां के प्रश्नोत्तर 


कुछ है, उसका पता ज्ञानियों ने लगा लिया है ।.वे जानते हैं 
ओर कहते हैं कि सन से आगे आत्मा है । आत्मा ही मन कां 
नियन्ता एवं स्वामी है। ह 
मन का नियन्ता कोई न होता तो बह इन्द्रियों के साथ 
जुड़ता कैसे ? इसके सिवा आप कहते ह-मैंने अमुक बात सुनी 
सही, पर मेरा मन नहीं लगा | अब आप सोचिए-'मेरा? कौन 
हैं?! जिसका सन लगा नहीं, वह कौन है ? वह मन से भिन्न 
ही कोई पदाथे दाना चाहिए | इस छिए "आत्मा और मन 
भिन्न-भिन्न हैं । 
इसी सूत्र में गोतम रंवामी ने भगवान्‌ से प्रश्न किया हैं 
कि मन ही आत्मा है या आत्मा अलग है ? भगवान ने उत्तर 
दिया-गीौतम ! आत्मा अलग है, मन अलग है । इस प्रकार 
'मंगवान्‌ ने भी मन और आत्मा को अलग-अलग बतलाया है । 


भगवान्र का कही हुए बात हा यहा इस श्रकार दाहराद 
) 
गश् हर «0 दकओ डे 


जो कुछ-करता है, आत्मा ही करता है । इन्द्रियां दो 
आत्मा के बनाये काम को करने वाली दासियां हैं। आप कहते 
हैं-चाकू ने कलम बनाया या द्वाथ ने कलम, बनाया । पर चाकू 
या दाथ कलम बनाने वाला नहीं है। किन्तु हाथ और मन के 


श्रीमगवती सूत्र [ १७१६ ] 
खाँमी आत्मा ने ऋछम बनाया है। अतएवं आप इन्द्रियों में ओर 
सन में ही न उलमे रहो, वरन्‌ इनके स्वामी आत्मा पर ध्याव दो | 
सारांश यह है कि आत्मा, इन्द्रियों से और नोइन्द्रिय से 
निवृत्त होता है, उस निवृत्ति को ही संवर कहते है । इन्द्रियों से 
निषृत्त होने का अथे यह नहीं है कि उन्‍हें नष्ट-अ्ष्ट कर दिया जाय। 
ऐसा करना निवृत्ति नहीं दे, वरन्‌ उनकी हत्या करना है । इन्हें 
नष्ट कर देने को त्याग नहीं कहते किन्तु यह जो बेकायदे लग रहे 
हैँ, इन्हें वेकायदे लगने से रोकना त्याग है। 
संव॒र आधिकतर व्यवहार में ही होता हैं। मान. लीजिए, 
सासू-बहू की लड़ाई हुई | अगर सासू या बहू सबर को समझी 
होगी तो सोचेगी>'यादि मैं. भी इसके समान ही वन गई तो फिर 
भेरा व्याख्यान सुनना व्यथ है / ऐसा सोचकर अगर उसने 
दूसरी का कहना सह लिया तो यह संवर.हुआ । साधु के पास 
घड़ी-दो घड़ी बैठकर संवर करना ठीक है, मगर सच्चा- संवर 
व्यवहार में ही हो सकता है। संवर करने के लिए ही कहा है:- 
कबहुँक यह रहनी हो रहि हाँ । 
पंरुत्त वचन अति दुसह श्रवण सुनि. तेहि पावक न. दहांगा । 
विगतमान सम शीतक मंत्र पर गुण-अबगुण न गहँंगी | 


उपयुक्त कर्विता तुलसादासजा ने रचो हैं। जैन महात्मा ने 
भा यहा बात कहीं ह । वे कहते .है-..- 


[१५१७ ] " स्थविरों के प्श्नोत्तर 
अपू्व अवसर एहवो कक्‍्योंरे आवशे । 
- ज्यारे थइशु बाह्मम्यन्तर -नग्नन्य जा | - 
हब सम्बन्धनों बन्चन तीक्षण छेंदने, 
विचरञु क्योर महत पुरुष ने पन्‍थ जो ॥अपूतर ॥ 


दोनों कविताओं- के शब्द भिन्न-भिन्न, है, पर अथ में भेद्‌ 

नहीं हैं। जैन महात्मा ने क॒द्दा ह-ऐसा अवसरे कव आएगा. जब 
कि ० आप कक से आओ 
मुझसे इस प्रकार का संबर होगा । दूसरे कहते हं-में कब वह 
स्थिति प्राप्त करूँगा कि दुःसह वचन सुनकर उनकी आग. में नः 
'जलेँ ।' आग शब्दों में नहीं हैं,, समझ में है । भेरी समझ ही 
उन शब्दों को आग- बनाकर मुझे जलाती है। में अपनी समंमझक' 
को आग न .वनाकर शीतल कब बनाऊँगा ! कब यह .सोचूगा-ढे 
दृष्टा.! तू किस अम में पड़ा है. ! अगर तू उन्न बचनों के फ़ेर में 
पड धर पे कप 6 

ढ गया .तों अपने आपको भूल जाएगा | अगर कोई तुझे आग: 
देता है तो उसे भी तू शीतल वना ले.। आग तभी बढ़ती, है,-जेब 
उसमें इंधन डाला जाता हैं। अगर में उस, वचन को अपनी 


समभ से, आग न बनाऊँ-उससे इंधन न डालूँ, तो आग बढ़ेगी 
क्यों ? प्रभो | ऐता दिन कब आएगा .? 


आज्ञ अगर कोई किसी से व॒रः शठद कहना चाहे तो उसके 
च् कक श 


साधन भी बहुत हैं | घुरे शब्द लिखकर घर-घर पहुँचाए 
है ख.ः कप कप 5 
जा सकते हैं. | इस प्रकार छुपे कागज आपके पास आबवें तो 


प्रीभगवती सूत्र । [ १७६८) 


उन्हें देखकर सोचना क्या इस कागज से अपने में आग 

्ध च्ट/ + अर को. किक पु 
लगने दूँ. ? अगर आप संचर को जानते ६ दो आग को भी 
शीतर्ल बना छोड़ो ! 


सारांश यह है कि घुरे काम से इन्द्रियों को बचाना संवर 
है। संसार में रहते हुए अनेक अनिष्ट प्रसंग उपस्थित हेति हैं । 
अनेक गालियां देने वाले या भला घुरा कहने वाले मिलते है। 
जब आपके सामने बुरे शब्द आंव तो उन शब्दों को अमृत 
बनाकर.पी जाओ । स्थविर भगवान्‌ को कालास्य घेपि पुत्र मुनि 
के कठिन शब्द सुनने पड़े, लेकिन वे अमृत बनाकर पी गये। 
इसी .लिए उन्होंने मधुरवाणी में कद्ा-आये ! हम संबर जानते 
हैं ओर संबर का अथे भी जानते है| अगर हम संवर न जानते 
होते तो आपकी कही बात पर हमें क्रोध क्‍यों नआ जाता ९ 
मंगर संचर के न जानने का आरोप लगाने पर भी हमें क्रोध 
नहीं आया। हमारी इस बात से ही आप जान सकते हैं कि 
हमें संवर का ज्ञान है । ु 

स्थविर भगवान की इस बात छो आप भी सोचिए । संबर 
को जान हछेने मात्र से कुछ भी न होगा । उसे आचरण. में 
लाओंगे तो कल्याण होगा। 


अब यह देखना चाहिए कि सार्माथिक आदि से संबर में 
क्या अन्तर है ? उसे अलग कहने का कारण क्या है ? सामा- 


-] 


4022 कक स्थविरों के प्रश्नोक्तर 


यिक, प्रद्याख्यान और संयम, यद तीनों संबर में ही हैं -। फिर 
संवर को अलग क्यों कद्दा द्वे ? एक वस्तु में दूसरी वस्तुओं से 
कोई विशेषता देती है, तभी उसका अलग निर्देश किया जाता 
है। सामान्य और विशेष का भेद देनि पर भी अलग-अलग 
कथन किया जाता है । जैसे-भोजन कहने से खाने की सब चीजों 
का समावेश हो जाता है, फिर भी सब चीजों के नाम अलग- 
अलग गिनाये जाते हैँ | जिसके नाम अछग-अछग हैँ उनका 
बरणीन भी अलग-अलग होता है। भोजन की चीजों के नाम अलग- 
अलग दोने पर भी उनं सब को एक नाम भोजन! दिया जाता 
है । इसी तरद सामायिक, प्रद्याख्यान, संयम और संबर क्रा 
उद्देश्य तो एक दी है लेकिन इनका नाम अलग-अलग दोने से 
इनकी व्याख्या भी अलग-अलग की जाती दे । किसी न किसी 
विशेषता के कारण ही इनके नाम अलग-अलग पड़े हैं । 


संबर का मतलब सममाते हुए कहा गया है कि इन्द्रियों 
ओर सोइन्द्रिय से निवत्त होना संवर हूँ । लेकिन क्या संवर 
के लिंए इन्द्रियों को नष्ट कर दिया जाय ? मन को पागल वना 
दिया जाय ९? या जैसा कि कई लोग कहते हैं कि नशे में भजन 
अच्छा द्ोता है, तो नशा किया जाय ? ऐसा करना संबर नहीं, 
आखत हैं | इस प्रकार के पागलपन की अवस्था आत्मा ने अनेक 
बार भोगी हैँ, फिर भी मुक्ति नहीं हुई | मुक्ति तो तभी 


भीभमगंवती सत्र ह [१७२० ] 
सभव हैँ जब इन्द्रियों का नाश तो न किया जाय-नाक 
कान, आंख आदि को जेसी की तैसी रक्खी जाथ, मगर उनसे 
हाने वाल आख्रेव का रोक दिया जाय | थही सच्चा संवर 
'हैं। आखे कोई अपराध नहीं करती | जो वस्तु जैसी है उसे 
डसी रूप में थे वतला देती हैँ । काच के सामने जैसी चस्तु 
होगी, बेसी ही काच में प्रंतिविम्बिद दो जायगी । यही बात 
आँखों के विषय में है। वस्तु क्रो देखकर उसमें अच्छाई या 
'बुराई, राग या छ्वेप स्थापित करना सन का काम है । इसमें 
बेचारी आँखों का कोई कुसूर नहीं है | हमें यही सोचना चाहिए 
कि वस्तु जसी है. वंसी है । वह अपने खरूप में स्थित है। न 
'उसभे अच्छा हैं, न बुराई है। फिर डसे समभाव से क्यों न 


देखा जाय ? उसे निमित्त बनाकर आत्मा में राग-इंष क़्यों 
उत्पन्न किया जाय ? 
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- - राजा का खजांची राजा के सब जेवर रखता और 


हक 


संभालता है। बह रत्न को रत्न, सोने को सोना और चांदी 
को चार्दी ही सम्रकता हैं। साथ ही यह भी समभता है कि यह्‌ 
चीज सरी नहीं हैं। वह यह नहीं सोचता कि इस समय कोई 
देखता नहीं हैं तो बेइ्मानी कर रूँ। अगर वह बेइमानी करता 
* ता दरामखार कहलाता हैं । सगर दरामखोरी से बचने के लिए 
न वह अपनी आंखे फोड़ता है; न जेबरों को नष्ट-अ्रष्ट करता ह। 
अग्रर कोई ऐसा करने पर उतारूँ हो जाय तों वंह संडारी नहीं रह 


तक 


[१७२१ ] ह स्थविरें।- के प्रश्नोत्तर 


सकता। ऑआँखों.को जुसी की तेसी रहने दे ओर जेवरों को नैसाका तैसा 
बनाये रहुले, मगर बेईमानी न करे, वही. भेढ़ारी बना. रह सकता 


है। संखार में, सभी-बस्तुएँ रहेंगी और- आँखें. भी, रहेंगे, मगर. 
फिर भी संबर का पुल्लन करना चाहिए । ऐसा किये। बिना संवर- 
हो ही नहीं सकता (प्रत्येक वस्तु इंश्वरीय तत्त का बोध देने वाली 
हैं। एंसा-.सांच कर आसूबव भत होने दो। अपने आत्मा 


की रक्षा करो। नद आहत 


यही बात उपानिषद्‌ की दृष्टि सें भी कही जा सकती है । 
द्वाद-की <ृष्टि. से :किस्री -मी. चींज को देखो, उसमें वास्तविकता 
का अंश: सिलेगा ही ।.अनेक़ान्त दृष्टि के बित्रा सभी शाब््र मिथ्यां 
भर अनेकान्त,दैष्टिन्‍्सें देखा ,जायः तो मिश्या भी सद बन 
ज़ाता:हैं ॥इशावस्थोप निषदू! में कह है:--- ८ 


इशावास्पामद सब सयात्केश्व' जेंगत्या जगत ॥ 
तनस्वक्तेन मुजियां:, माँगृद्धः कंस्यसिद्धंहुने इशावास्पोपनिषदू, १ 


23 
|. 


य्रद्मं जो कुछ कहा ग़या है, उसका आश्चय. यही है कि 


ज-ग् 
पा आर] | 


४४ पा ; 
प्रथ्वी पर जो कुछ भी देखने मे आंता है, छस पर इंश्वरीय रंग 


87 हक 
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तंगादे | उसे इंरसे आच्छादिव कर दे। 


४॥79 ४2 तलाक है $उफ कायाओ व कि सा डर ३«३ ॥ . /ह जी ४6 
सु के ऊंपर क्री सब:वस्तुओआः का इ्चरूस आच्छादंत: 
| कै 'करना;: .न्त:परः ,ईवधरीय: रंग केसे; नचुदीना> यह जानना 


ढ़ 


भीभगवती सूत्र: | [१७२२ ] 
जरूरी है । कोई महल लाल, पीला या दरा कहलाता है। यद्यपि 
महल में अनेक चीजें हैं, कईएक उपादानों से उसका निर्माण 
हुंआ है, 'लेकिन ' उंसके ऊपर रछांछ रंग देने से वह छाल महल 
कहलाता है.। यानी असल में महल का रंग छोर नहीं दे, फिर 
भी लाल -रंग ऊपर से. चढ़ा देने के कारण ही बह छालूमदल कहा 
जाता. है | इसी प्रकॉंर संसार के सब पदार्था पर इश्वरीय रंग 
चढ़ा देना चाहिए । 
, ऐसा रंग बना ले दाग नहीं छांगे तेरे मन को | 

: ऐसा रंग बना ले कि तेरे तन-मन को दाग ने लगे+ सारे 
संसार को इश्वरीय रंग.से आच्छादित कर दे | यानी संसार 
के पदार्थों को त्याग से भोग । यह सोच कि येंद संब पदोर्थ 
ईख्वरोय हैं । मैंने इन पर इश्वरीय रंग,लगा दियां है। अगर में इन 
पर ममता करता हूँ-तो इसका अथे यह दै कि इंश्वर से में 
इन्हें छीनता हूं। इसालेए म संसार के पदार्थों को त्याग से 
भोगूंगा । 


आप कहेंगे, क्या खाना-पीना छोड़ देना,चाहिए ? लेकिन 
निष्ठापूषेक राजा की सेवा करने वाला क्‍या भूखा मरता है ? एक 
आदमी राजा का काम करके तनख्वाह. लेकर खाता है और 
दूसरा 'चोरी करता 'दै । इन दो तरद से खाने वालों में कुछ 
अन्तर ६ या नहीं! चुराकर खाने में और प्लाढिक का- दिया. 


[शर३)] ..._ स्थविश-क प्रश्नोत्तेर 


-खान मे बहुत अन्तर, है । इसी प्रकार ममत्व करके भोगने.- में 
आर त्याग के. साथ ओोगने . में भी: अन्तर-है:। त्याग के: साथ 
. ओभना सब,का:-धमर्म हं.। खाते. तो साधु भी हैं ना खावें-तो 
जिन्दा न रहें । परन्तु भगवान्‌ ने कटष्टा ह-जो आज्ञा मने :दीः हैं; . 
'. उसस बाहर होकर खाने वाला चार हैं । ऐसा करन वाला. मेरी 
 आश्ञास बाहर है।/ 


बल करे रेंज चेक 
का कक कट जार 


आप भी : भगवान्‌ के आवक हैं। आप अपने ब्रंत की 
 अयोंदा को. ध्यान में' रखकर... उसी मयादा में खा सकते हूं । 
मयोदा से बाहर नहीं भोग सकते । आपने, विवाह किया है दो 

बं की आमंत्रण देकर ऑर उस समय आपने जंगंत्‌ की ख्ियों 


को माता ओर बहिन के समान माना. है। समस्त. परख्ियोंको 

माता-वहिन बनाया. है । अब उन्हें अगर माता-बहिन नहीं मानेत. 
की ईश्वरीय चोरीं करते हो | आपने विवाह के. समंय जो अतिज्ना 

की हैं, उसके अनुसार आप परख्ली को. ल्यागे बिना सब्नी का 

सेवन नहीं कर सकते [अगर सेवन करते हो तो यह त्याग से 

.. ओगना ज्दीं बरेन भोग से भोगनो है । 


सजा 


जो>मनुष्य ससार के -पदाथा का-इचराय रश स रग दगा- 
 चुह-सोचेगा-म उस रंग मः रह कर: ही: संसार क्र: पुंदार्था का 
 आगसे भोगूए, मोम से: नहीं भोगूं व 


आऔसंगवती सूंज [१७२४] 


छ्ोप यह तो मनिते हैं कि परमात्मा सब जगह है अथीत : 
सेब कुछे देखेंता है। परेन्तुं बुर काम करते समय यंद्ध बात आप “ 


[०] 


भूले क्‍यों जाते है ? इंस बात को मानते हुए भी इससे ।वेरूद्ध 
काम क्या करते है ? इसी से कहा हैः-+ 


परमेश्वर साखी घट घट को जाकी शरम न घोरे त। 
प्रकट कहाय घम को घोरी अन्तर भयों विकारे ते | 
': ,रे चतन पोते त॑ पापी परंनाहछिंद चिंतारे त॑ः | 


छ5 
हु 


' निमल हं।य कम करंदम से निज गुण अम्बु नितरे तू ॥ 
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 . आप चाहँग तो संसार के पदार्था को इच्वरीय रंत्र में 
रंगने में देरी न लगंगी | आप जानते हैं, ईश्वर घट-घट का 

मी है। फिर सेब पदाथों को ईश्वरीय रंग में रंगने में क्या 
कंमी रही ९ कंसी यही हैं कि आप इस समय, यहां तों मानते 


हूँ कि ६ श्वर सबंत्र दै-संब कुछ देखता है-लेकिन इस मान्यतां 
पं ; 
के उपयोग को समय उपस्थित दोनें पर मूल जाते है । 


२ 
नदी 
ई/ डी! श्र 


पद 


आप जिस काम को. कह नहीं सकते, ज़िस छ़िपांना पडता 


च्ै 

है और छिपाने के लिए भ्रूठ बोलना पड़ता है, उस करना ईश्वर 
को धोखा देना हे । ऐसा कोस क्यों करते हो; जैसे छिपाने की 
“आंवश्यकेंतां पड़े । ज्ञ।नी पुरुष इस बांत को सदैव ध्यान रखते 


है के इन्धर सब कछ देखता: हैं । इसे प्रकार का “विचार रखेंते 


[ १७२४ | स्थविरो के प्रश्नोसर 
हुए काम करना संवर है। इस प्रकार कार्य करने से इन्द्रियों 
ओर मन द्वारा होने वाला आखंब रूक जाता है '। आख़वब का 
का रूकना द्वी संबर है।.. 

सांसायिक में मुलगुण की विशेषता हूं, प्रत्याख्यान में 


श्र #< 


उत्तरगुण की विशेषता है, संयम में जीवश्क्षा की विशषता हैं” 


आर सवर म विषय लालसा का जतन का [वरशावता ह्‌ 


के । श्र 


लेसे भोजन करने से भूख मिंट जाती हैं, उसी प्रकार 
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संबर से आसव मिट जाता है | भ्ख रोदी से भी. मिटती हैं 
ओर माल से भी मिटती हैं । फल दोनों का एक है, मगर 
नाम अलूप-अलभ् है । इसी पअकार सामायिक; पल्याख्यात्त 
आदि नाम अलग-अलग देँ, .किन्तु. सब का फल आसूब . 
निरोध दी दैं। . .-'. . - 2 रे 

बिसःभोजन से भूख मिटःज़ाय वही भोजन है । जिससे 
भख न मिटें डेसे भोजन केसे कहा'जा सकता हें ?. इसी प्रकार 
जिससे आस निरोध हो; वही संवर है । जिसंसे आंसव' को 


निंगाध ने हां, डसे संवर नहीं कह सकंते। 


कई छलांग सांसारिक लाभ की लांजसी से संवर करते हू । 
आज भने संवर किया है, तो उसके प्रभाव से-मेंरा अमुक काम 


5४ पद 


सिद्ध जाए । ऐसा सोचना संबर को नहीं समझना दे | कहा है 


भीभमगणचती सूच - . [ १७१६.) 
भ्रय जोक' किया बहुत परेशान हमने देखा अज़ब का.बेखा |, 
: 5 ज़ब आंख न थी देखा सब कुछ । 

नब आंख आई न देखते हैं कुछ [[- ' 

४ ,- जोक कहता हे-जब छांख,नहीं भ्री.तव ; और कुछ देखता 
था और अब, जब कि-आंख है, छुछ नहीं दीखता । इसी प्रकार 
सेंवर को समभने के पहले- संसार के पदार्थों को और रूप में 
देखा जाता है, पर संचर को समम लेने के बाद वही पदाथ और 
तरद्द से नज़र आने लगते हैं | ऐसा हो तंब सममना चाहिए- 
संव॒र को जान लिया हैं | संबर को समभने से पद्दले ज्ञान की 
आंख नहीं थी | सी को देखकर उसे ओोगने की और सोना 
देखकर उसे लेने की इच्छा होती थी। संबर को समंम लेने पर) 
ज्ञान को आंख खुल जाने पर यह इच्छा नहीं रही | इस परिवर्तन 
का कारण हृदय का पलट जाना है । आंख आदि इन्द्रियां वही' 
हैं, पदाथ भी वही है, मगरः्हृदय का परिवतेन हो गया है ।. 
इसी कारण भावना बदल गई-। बिल्ली जिन आंखों से अपने. 
बच्चा का दखता है, उन्हीं स चूहं को-दंखती है । लेकिन दोनों के 
देखने भ कितना अन्तर है ! इसी प्रकार दोनों के पकड़ने मे भी 
आकाश-पाताल का अन्तर है । 

क्ला।नया का कथन ह कि ज्ञान 


हान से पद्चल- हममें भी: 


यही घात थी । ज्ञान होने के बाद सूच, समान नज़र आते है ।* 


[:१७२७ ] |... ... - स्थविरों के पंश्नीत्तर . 
'किसी में कुछ अन्तर नहीं दिखेई देता । विज्ली संबर नहीं करे. 
सकती, ने दर्स उसे उपदेश दें सकते हैं । दस आपकी. उपदेश 
देते हैं और आप संवर कर सकते हैं। इसलिंएं आप॑ बिंली मत 
बनो.। आंप संबरं को समझो । आंख त्यागों । केस से कम 
: परस्ली का त्याग करों !. अंगर हतनां भी न कर सकें तो संवर को 
समझे ही कया |. - ऋ#ऋ 
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स्थविर भगवान ने काल्ास्यवोषपुत्र मुनि स कद्ा-आत्मा - 
ही संवर हैं और आत्मा ही संवर.का अथे: सी हैं उनके कथन 
पर शान्ति और एकाग्रता से विचार करों तो उसमें बहुत क॒छ 
महंत्व दिखाई देगा । संक्षेप में में इंतना दी कहता हूँ कि संबर 
' आत्मा ही करता ह-चतन्य-ज्ञानसम्पन्न आंत्सा हीं संबर कर 
स्रकता दे, इस लिए वह आत्मा से भिन्न नहीं है । संबर का 
. फल भी आत्मा ही भागता हैं, दूसरा काई नहीं भांगंता' । इसी 
. लिए स्थविर भगंवान्‌ ने कहा ह-आंत्मा ही संवर है और आत्मा 
द्वीसंबरका अथ है। :... हे 


” . सारांश यद है कि आप जो कुछ भी करें, आत्मा के लिए 
- ही करें । आत्मा को छोड़कर किसी रेलिए कुछ मत करो । जो काम 
बदले की भावना से किया जाता है, वह आत्मा के लिए नहीं 
होता, जैसे पैसे लेने के लिए सांमायिक करना । कोई पैसों के 
. लिए नहीं सिफ्र मान-प्तिष्ठा की चाहसे सामायिंक कर तो बह्दे 


भगवती सत्र - [ १७२८ ] 


[३] [रा 


।क्‍ 
सभी आत्मा; के लिए नहीं है | कइ अभय साथु-की --कियाएँ-भी 


लिकिन ढनका उद्देश्य होता है. मान-सन्मान आदि प्राप्त 


र्र्ना इसालए उनका किया सुख मे नहीां ला जाता .। .लालसा 
/व्याग,कर संवर करने; की महत्ता, दिखलाने के लिए ही कह्दा गया 


है कि--आत्मा ही-संत्र और संवर का अर्थ ह. | इस कथन , 
में ओर भी कोई तत्त्व रहा होगा, जो जझ्ञानी-गम्य हूं । 


( क्रमशः) 





